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ब्रह्मलीन गुरूदेव 


स्वामी शिवानंद जी. “तीर्थ' 
के पावन चरणों में सादर समर्पित 
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प्रस्तावना B. | 


| | | श्रीमदभगवत गीता.जी के कई अनुवाद उपलब्ध हैं अतः गीता जी. ! 


| | चौधरी जी के शरीर छूटने के समय स्व० महावीर चौधरी जी की 
| । परेणा से ueea में हुई। बाद में कालेज में भी इसका पांठ चलता 


| ¦ के अन्य अनुवाद की -कोई विशेष अवश्यकता नहीं। श्रीमद्भगवत | |. 
| | गीता जी ने छन्द रूप में चिन्तन से प्रकट होकर स्वान्तः सुखानुर्शुति : 
| i दी। हालाकि यह कोई गुनातीत अवस्था नहीं, पर और अन्य भी | 
| | सुखानुभूति कर साधना पथ पर अग्रसर हो सकें, इसलिए प्रस्तुत है । 
| | यह पुस्तका श्रीमद्भगव॒ज़ं गीता जी का प्रथम पाठ स्व० राम अवतार | 

| 

i 


| 
| 
| | veri aña स्वामी दशरथा नन्द जी ने 2998 में श्रीमदभगवत गीता जी ! 


| | के चिन्तन की प्ररेणा दी, जिससे sinema गीता जी और पास | 
| ; आ गए। श्रीमद्भगवर्त्र गीता जी के लोकों का अनुभव भी कई बार 


| हुआ। श्रीमदभगकर्त गीता जी पढ़ने की ही नहीं, अपितु जीवन में । 


| धारण करने की चीज हैं। इससे आत्मोन्नति होती है। इससे श्लोकों 
। का यर्थाथ अनुभव सरल हो जाता है। विगत कुछ वर्षा से सुबह |||. 
¡ सोकर उठने के. पश्चात परिवार वालों के साथ श्रीमद्भगवतु गीता | 
| जी का श्रवण श्रावण चलता di इसमें पि शान्ति चौधरी का 
। विशेष सहयोग है, जो कई बार बोलते हैं, गीता जी सुनाईये, इन्हीं 
| सबों का फल सवरूप है यह gas, जो श्रीमद्भगवत गीता 
* जी को समझने, जीवन में उतारने के साथ-2 आत्मोनति एवम्‌ 
| स्वातः सुखाय मँ सहायक होगा । i | 
| एकादशी कार्तिक शुल्क पक्ष संवत्सर 2066 दिनेश कुमार चौधरी ` 
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लेखक :- 
इजी. दिनेश कमार चौधरी 
Ph. : 07432. 22046 ! 


73, थापर कालोनी, प्रेम नगर गली, यमुना नगर (हरियाणा) | 
Mob. : 94676-4555 


सहयोग राशि : 75/- wo 


4. शिवानन्द योग संस्थान 
— 73, थापर कालोनी, यमुनानगर (हरियाणा ) 
(फोन : 07732-262046 ) 
2. पुक्ताश्रम साहु टाकीज, सासाराम, बिहार . 
3. हनुमान मन्दिर, ग्रांम व पोस्ट पचपैका 
जिला समस्तीपुर, बिहार 
4, भागीरथी धाम, पुलिस गेस्ट हाऊस के सामने 
लक्ष्मण झूला ( श्रषिकेश ) उत्तरांचल s 
5, खगेश चौथरी 
ओम आनन्द विहार 
फ्लैट नः 304, गांधी मूर्ति चौंक के पास, 
पटेल नगर, पटना (बिहार). `: 
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|| ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
pss Ser 
la 
धृतराष्ट्र बोले 
धर्मक्षेत्र करूक्षेत्र एकत्रित pe 
मम व पाण्डु पुत्र कर्म की करें समिक्षा। (१) 
संजय बोले 
|¦ व्युह रचित पाण्डव को Se धन 
॥ (२) आचार्य समीप जा राजा वचन 


i देखिए आचार्य पाण्डव की बड़ी सेना 
। व्युह रचित आपके शिष्य बुद्धि सम्पन्न (३) | 


' यहाँ अर्जुन भीम सम अनेक योद्या रथी (| 
(४) de द्युम्न विराट द्रुपद सम महारथी | 


पुरूजित कुन्तिभोज शैव्य सब समान (५) 


| 
i | 
| i 
| | दयृष्टकेतु चेकितान काशिराज महान | 
| ¡ युद्यामन्यु विक्रान्त उतमौजा वीर्यवान | 
| | (६) ima a द्रोपदी पुत्र सब वीर महान | 
|j जानिये ब्रह्मण श्रेष्ठ निज प्रधानको । 
||| कहता हूँ आपसे उनके नाम को (0) | 
| | आप भीष्म कर्ण . कापाचार्य पाचार्य विजेता | 
॥ (८) अश्वथामा विकर्ण युद्धरता | 
| अन्य भी बहुतसे Sage । 
|| शस्त्रो से सुसज्जित युद्ध में चतुर (६) | 
| Pe: A 
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| 


| 


| पर्याप्र है उनकी सेना भीम रक्षित (१०) 


|! .तब भीष्म ने दुर्योधन को हर्षित कर 


अपर्याप्र अपनी सेना नुज रक्षित 


आप व अन्य जहाँ भी है उपस्थित 
(११) सब करें भीष्म रक्षा सर्वत्र उपस्थित 


सिहनादकर Sigg बजाया उच्च स्वर (१२) 


फिर शंख सिंघा नगारे आदि बजे 
(१३) उनके अतुल शब्द भयकर लगे 


फिर श्वेत घोड़े युक्त उत्तम रथ से 
कृष्ण व पाण्डव के दिव्य शख बजे (१४) 


. कृष्ण पांचजन्य . MA देवदत्त बजाये 
(१५) भयानक कर्मी भीम ने MOS बजाये 
राजा युच्चिष्ठिर अनन्त विजय एवं 
नकुल सहदेव  सुद्योष मणिपुष्पक (१७) 


काशी राज शिखण्डी ऐसे महारथी | 
. (१६) .द्मृष्टद्युम्न विराट. अजित सात्यकी | 


द्रपद द्रौपदे -सर्व पृथ्वी पालक 
'सोभद्रे “शंख dat पृथक पृथक (qc) i 


वह घोष द्यार्तराष्ट्रो को ' दहलाया ! 


(१६) अतुल शब्द आकाश व पृथ्वी गुजाया 
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' || किसके संग लड़ना है में समझू (२२) 
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। अर्जुन ऐसे कौरवो को डटे देखा 
॥ शस्त्र चलते समय धनुष.उठा कहा (२०) 





अर्जुन बोल 
इर्षिकेश से राजा यह बचन कहे 


| युद्ध की कामना से कौन आये मैं देखू 


देखू कौन यहाँ आये || 


(२३) दुर्याधन के कौन Ra आये 
सजय बोले 


(२१) सेना मध्य अच्युत रथ मेरा धरें | 
| 
| 
| 
l 
| 
| 
| 
l 
i 


जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से ऐसा बोले 


| | 
| सेना मध्य उत्तम रथ वे स्थापित किये (२४) || 
| भीष्म द्रोण प्रमुखतः अन्य राजाओं को 
| (२५) पार्थ देखो युद्ध हेतु जुटे कौरवों को 
। पार्थ देखे ताऊ चाचे दादा परदादो को 

| अचार्य मामा भाई पुत्र पौत्र व. सखा को (२६) || 
| दोनों सेना मध्य ससुरो सुहदों को 

। (२७) देखा वहाँ अर्जुन ने बन्धुओ को 

i विषाद पूर्ण बोले करूणा स्थित हो 

| अर्जुन बोले | 

। युद्ध में उपस्थित स्वजन को देख के (२८) || 
| शरीर ठठी हो रही मुख है सूखते | 


(२६) रोमांच हो रहा शरीर मेरे कापते d 


| 
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॥ त्वचा जल रहे गांडीव हाथ से छूटते 

॥ मन भ्रमित हो रहा खड़े न हो पाते (३०) 

|i लक्षणों को केशव विपरीत देखता 

|| (३१) मारकर स्वजन कल्याण न देखता 

|| न चाहता विजय कृष्ण न राज्य सुख ही 

[| ऐसे राज्य से क्या भोग जीवन से भी (३२) 
| राज्य भोग सुख चाहिए जिनके लिए 
| (३३) धन त्याग वे खड़े यहां युद्ध के लिए 

|i अचार्य चाचा ताऊ पुत्र पितामह 

| मामा ससुर पौत्र शाला सबंधि सह (३४) 
| कृष्ण इनकी हत्या न करना चाहता 
(३५) पृथ्वी क्या त्रिलोक राज्य न चाहता 
| मार इन्हे हमें क्या आनन्द आयेगा 

| आततायिको मार पाप ही लगेगा (३६) 
| मारने योग्य हूँ नहीं द्यार्तराष्ट्र बांधव 
| (३७) .स्वजन को मार कैसे सुखी होगें माधव 
| ये'नही देखते ` हृदय भरे लोभ से 

| पाप को जो होगा: ` कुलनाश मित्र द्रोह से (३८) 

| इस पाप निवृत्ति का क्यों न करे चितंन | 
(३६) कुलक्षय दोष देख रहा जनार्दन | 


र 

f 

| 
Eg 


D eem e C» a DO A X D gems . P geen pen Y een 29 का LOGER (3 DD (c 2 २) COD छो D a 2) ui FT Y e gg 9 हा emm 2 (0 emm € 60 emm nn emm छि € geg छ छै Gem € 9 Get 9 8 DU pn RO Ge 9 8) em GU Gens d mg D ge aa gen @ @ geg थि & omg क d emm d डा m ९9 O eg d ai de a BA A Pee Ce Po 


- - -a ereer mam 


| कुलक्षय से सनातन धर्म नष्ट होते ^ 
| कुलक्षय नाश से अधर्म पैदा होते (४०) | 


अधर्म से कुलस्त्री प्रदुषित है होती । 
(४१) दुषित स्त्री से वर्णशंकर पैदा होती | 
वर्णशंकर से कुल लोग नरक जाते 
न होने से पिण्डदान पितर गिर जोते (४२) 

ये दोष कुल. के वर्णशकर कारक हैं 
(४३) ये शाश्वत जाति धर्म कुल धर्म नाशक है 
जनार्दन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट होते 
अशुभ नरक में उनके बास होते (४४) 

हम लोग तैयार है बड़ा पाप करने को 
(४५) राज्य सुख लोभ में स्वजन मारने को 
अप्रतिकारी अशस्त्री पर शस्त्र उठायेगे | 
मारने पर भी मुझसे क्षमा पायेगें (४६) | 

सजय बोले ` 

रथ के पीछे बैठ गए ऐसा बोलकर 
(४७) धनुष बाण त्यागे शोक में होकर 
ॐ तत्सत्‌ श्रीमद्‌भगवत्‌ गीता उपनिषद के ब्रह्मविधा 
योग शास्त्र की श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अर्जुन 
विषाद योग पहलाअध्याय पूर्ण हुआ 


संजय बोले 
तब देख पार्थ को शोकित अश्रु S 


— श्री भगवान बोले 


शोक में पार्थ मंत ' आप अभी जाइये | 
त्याग हृदय dide खड़े हो जाइये (३) 


अर्जुन बोले | | 
| 


. 
— n——— 
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(४) eg मैं पूज्य है... है अरि सूदन |. 


| गुरु हत्या से श्रेष्ठ हे इहलोक भिक्षा 
JW सुधिर सने भोगों की न है इच्छा (५) 
वो जीतेंगे कि हम यह नहीं जानते 
(६) खड़े वही जिन्हें मार न जीना चाहते 
|i किकर्तव्य विमूढ मैं पूछता हूँ तुझे 


||. कैसे भीष्म द्रोण के संग मधुसूदन | 
|¦ शरण में हूँ. श्रेष्ठ निश्चित कहें मुझे (७) 
| 


न मैं her: शोक निवारक. उपाय ¡| 


(८) चाहे हो या हो सुर राज्य 


विषाद हरन कृष्ण यह बचन बोले (१) || 


विसमय कैसे तुम्हे यह भाव आया | 
(२) अस्वर्ग कीर्तिनाशक. है पार्थ अनार्य | 


PARES == llc ८७८ 


| संजय बोले | 
| हृषिकेश को परन्तप ने यह कहे | 
।- न लडूंगा गोविन्द कह चुप.हो गए (६) 4 
| प्रसन्न मुख कृष्ण ने कहा अर्जुन को | 
| (१०) सेनाओ के मध्य. “बीले शोक हरन को | 
| श्री भगवान ने कहा | 
| अशोचनीय सोचते ज्ञानीसम बोलते | 
| ज्ञानी जो हैं व गए उनकी न सोचते (११) | 
| dq न यह सबराजे नाश होगें | 
| (१२) पहले थे भी और सारे फिर से होगें | 


जेसे देह के . बचपन यौवन जड़ा d 
देहान्तर है वैसा न मोहते धीरा (१३) | 


सर्दी गर्मी: सुख दुःख देंगे बिषय सारे | 
(१४) हैं अनित्य सहन करो जायेगे सारे | 


हे अर्जुन जो इससे न व्यथित होते 
सुख दुःख में समरहे अमृत पाते (१५) 


असत तो नहीं सत हमेशा रहेगा 
(ag) दोनो जो देखे उसे तत्वदर्शी कहेगा 


अविनाशी को जान जो यह सब सारा 
नाश नहीं अवव्य का छोड़ चिता सारा (१७) | 
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॥ अन्त होता देहका शरीरी का न होता à 

|j अनाशी अप्रमेय _ युद्धकर भारत (१८) || 
| 

| जो इसे हन्ता जानते या हत मानते. | 
(१६) ये मरते न-मारते दोनो न जानते 


न जन्मते न मरते नहए न होगें . 





अजो नित्य देह नष्ट होते, न वे होगें (२०) 


अविनाशी नित्य अज अवव्य तू जानो | 
(२१) आत्मा न धात करती न मरती मानो | 
I पुराने वस्त्र नर नए से बदलते | 
॥ आत्मा देह जीर्ण होने पर बदलते (२२) | 
. न शस्त्र काटती न इसे आग जलाती !| 
(२३) न गिला करती जल न वायु सुखाती (| 
अछेद अदाह्य अक्लेद्‌ अशोष्य.यह | | 
नित्य सर्वगत अचल पुरान यह (२४) 


अव्यक्त अचिन्तय अविकारी कहते 
। (२५) यही जान कर तो न सोच करते 
! 


l 
] 
| 
i 
| 
LI 
l 
i 
|i 
BH 
| 


यदि तू जन्मने व मरने वाला मानते 
फिर भी हे महाबाहू. न सोच करते (२६) 


जैसे मृत्यु निश्चित पुनःजन्म निश्चित 
(२७) अपरिहार्य के लिए क्यों हो चिंतित 


| 





जीव व्यक्त मध्य में आदि में है अव्यक्त 7| 
क्या वेदना निधान इसका अव्यक्त . (२८) 


आश्चर्यवत देखते कोई है बोलते | 
(२६) आश्चर्य से सुनते सुनकर न जानते ! 


| सभी देहे में देही ei व अव्यय है | 
i इसलिए सर्वजीव _ अशोचनीय है (३०) | 
| न विकम्पित होइये कभी स्वधर्म से | 
| (३१) श्रेष्ठ न कोई क्षत्रिय को धर्मयुद्ध से ! 
| अनेच्छा से पाया युद्ध स्वर्ग द्वार है 

| इस तरह युद्ध सुखी क्षत्रि पाते है (३२) 
| यदि तुम यह धर्म युद्ध न करोगे | 
| (३३) हतकर स्वधर्म कीर्ति, . प्राप ही पाओगे ! 


| ये लोग तेरी हमेशा अकीर्ति कहेंगे. | 
। उस अकीर्ति से मरन अच्छे होंगे (३४) | 
Ji भय से उपरत महारथी मानेंगे | 
|! (३५) बहूतों की नजर में लज्जा पायेंगे ! 
। || न कहने लायक भी बाते ये कहेंगे || | 
` |! सामर्थ निन्दा से दुःखतर क्या होंगे (३६) +| ` 
li: हत कर स्वर्ग जी कर मही पाइये 

५ (३७) युद्ध का निश्चय कर खड़े हो जाइये | 
ERA 


| 


A GA ll RA Se 
[T सुख दुःख am हानि जय पराजय | 
` |¦ न पाप होगा युद्ध में सग से धनंजय (३८) 
: यह बुद्धि सांख्य योग में सुने आपने | 

(३४) बुद्धि युक्त हो फर्म बंधन usé अपने | 
- || इसका न नाश है न विपरीत प्रभाव | 

|| थोड़ा भी धर्म हटाता भय का प्रभाव (४०) | 
| व्यवसायिक संसारी अनेक है बुद्धि | 
| (४१) बहुशाखा और अनंत है यह बुद्धि | 
| फल देने वाली कहते वेद वादी | 
। अलावे न कोई कहते वेदवादी (४२) | 
| कामना हीतो स्वग व जन्म देने वाली | 
|| (४३) बहूल क्रिया भोग एश्वर्य देने वाली ! 
|| भोग एश्वर्य से जिनकी _चितहरी होती 


|| समाधि वाली परमात्म ` ` बुद्धि.न होती (४४) 
| त्रिगुण को जान पार्थ हो जाओ निर्गुण 
| (४५) Ada परमात्मलीन निर्योगक्षेम 
| सरोवर मिलते जलाशय न आवश्यक 

| ब्रहम मिलते वेद न होती आवश्यक (४६) 
| कर्म में अधिकार फल में नहीं कभी 
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६ (४७) न कर्म फल. हेतु न अकर्मन्य कभी Ai | 
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| योगस्थ हो करो कर्म त्याग आसक्ति को || 
j समत्व योग कहते समभाव को (४८) 
सकामं कर्म तजि बुद्धि योग में जाओ | 
| (४६) त्याग फलेच्छा बुद्धौ शरण जाओ 
बुद्धियुक्त करते त्याग पाप पुण्य को | 
योग से युद्ध करो कर्म कुशलता को (uo) ; 
फलेच्छा त्याग ही मनिषी कर्म करते | 
(५१) जन्म मुक्त हो . परमपद पार्थ पाते 
जब मोह को बुद्धि पार कर जायगी | 
श्रुत श्रोतव्य से वैराग्य हो जायगी (५२) 
श्रुति के भी पार बुद्धि स्थिर हो जायगी | 
(५३) समाधि से अचल योग प्राप्त हो जायगी |! 
अर्जुन ने कहा 
समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ की भाषा है कैसी 
स्थितप्रज्ञ क्या दशति. ` रहते कैसे (us) 


श्रीः भगवान बोले 
मन की सारी कामना को जब छोड़ते 
(५५) आत्मा में तुष्ट स्थित प्रज्ञ उसे बोलते 
न दुःख में उद्विग्न स्पृहा न सुख की 
|, राग भय क्रोध हीन कहाते स्थिर धी (५६) 
Me न EQ 9२६ | 
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|| अनेच्छा से शुभ अशुभ की प्राप्ति होती || 
|i न मग्न न द्वेष प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती (५७) | 

|i जैसे कछए अंग ma करते ¡| 

|| el इन्द्रियों को समेटते स्थित प्रज्ञ होते | 


| साधक इन्द्रियों को विषयों में न लगाते. | 
|| इन्द्रिय सुख रोक परे दृष्टि लगाते (५६) | 

। हे कौन्तेय यत्नशील विपश्चित नर | 
(६०) -प्रभावशाली sf लेती मन हर | 
कर सभी को संयत रहे मेरे स्थित ¡ 
बस में जिनकी इन्द्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठित (६१) | 

विषय के ध्यान से आसक्ति उपजती 

|j (६२) आसक्ति से काम “फिर क्रोध उपजती | 


| क्रोध से मोह मोह से स्मृतिं नाश होती | 
| स्मृति नाश से बुद्धि नाश सर्वनाश. होती (६३) 
[ अविषयाचारी इन्द्रियां अराग द्वेषी 
(६४) चित प्रसन्नता पाते निज आत्मवशी 


|| प्रभू प्रसाद से दुःखों का नाश हो जाता Ho 
| प्रसन्नचित की ही बुद्धि स्थिर हो पाता (६५) IM 
|i न बुद्धि न भावना होती अयुक्त की [| ' 
N 69) न भावहीन का शान्ति न प्राप्ति सुख की | | 
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| विषयाचारी इन्द्रि की अनुगामी हो मन | 
| नाव की तरह होता है प्रज्ञा हरन (६७) | 


| अतः महाबाहू जो संयत करलिये | 
| (६८) इन्द्रियों को विषयों से स्थितप्रज्ञ कहिये । 


| जो निशा जीवों का वह संयमी का जागना 
| निशा कहते मुनि जो सभी का जागना (६६) | 


- अचल समुद्र मै जैसे जल समाता ! 
(७०) कामी भी समाते पर वही शान्ति पाता [| 
त्याग सारी कामना निस्पृहा रहते | | 
निर्मम निरहकार वे शान्त रहते (७१) 
ऐषी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त पार्थन मोहते ! 
(७२) अन्त काल में भी स्थित ब्रह्मानन्द पाते i 


| ॐ तत्सत्‌ श्रीमद्‌भगवत्‌ गीता उपनिषद के sem 
|| योग शास्त्र की श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का 
साख्य योग नाम दूसराअंध्याय पूर्ण हुआ 
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यदि बुद्धि श्रेष्ठ है आपके विचार में 

क्यों लगाते कृष्ण मुझे कर्म धोर Ñ (१) 

मिश्रित बातें तो: मोह . रही बुद्धि मेरी | 

(२) सुनिश्चित कहें एक श्रेष्ठ सत तेरी 

श्री भगवान बोले | 

| इस जंगत में पार्थ दो निष्ठा पुराना 

| ज्ञान योग कर्म योग जानते सुजाना (३) 

|| न कर्म किए कोई नैष्कर्मता को पाते 
| (४) न इसे छोड़े पार्थ कोई सिद्धि को पाते 

। न कोई किसी क्षण ` अकर्म रहते 

¡ करते है कर्म प्रकृति अधीन रहते (५) 

इन्द्रियो. से कर्म त्याग मन करे याद 
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| नियत इन्द्रि कर कर्म करता है जो 

|i अनाशक्त कर्मेन्द्रि में विशिष्ठ है वो (७) 
| शास्त्रीय कर्म करें कर्म से ही _निश्कर्मता 
/ 


(c) emi देह प्राप्ति  . देती अकर्मन्यता 


। (६) इन्द्रियअर्थी मूढ मिथ्या उसका वाद || 
c | 


हेतु है कर्म के अन्य कर्म बन्धन 
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यज्ञ aae ८ ही रचे पहले प्रजापति प्रजा 
तुझे यज्ञ वृद्धि दे हो तेरी भोग प्रदा (१०) | 
. , देवं आप का ख्याल रखे आप उनका | 
(qq) परस्पर ध्यान रख पावे श्रेय फलकां i 
जो आपंको चाहिए यज्ञ देवता देंगे | 
बिना दिए लेंगे चोर सब कंहेंगे (१२) | 


यज्ञ से बचा खाना हरता सब पाप को | 
(१३) ver के लिए पकाते खाते है पाप को 


जीव पलते यज्ञ से अन्न जल से पले 
यज्ञ से वर्षा होते कर्म से यज्ञ होते (१४) 


ब्रह्म से कर्म व ब्रह्म अक्षर से कहे 
(१५) सर्वगामी ब्रह्म सर्वयज्ञ में रहे 


| 

| 

| 

i 

i 

| 

| 

| 

| . i 
इस प्रक्रियाको जो नर मानता नहीं | 
१ 

i 

| 

| 

i 

i 

i 

| 


| 


अल्पायु इन्द्रिय भोगी न जीना है सही (१६) 


जो आत्मा में रत रहे ost इसी में 

(१७) न कोई जगत कार्य जो सुतुष्ट इसी में 

कोई कार्य अकार्य न है उसके लिए 

न सर्व जीवों का कर्तव्य उसके लिए (१८) 
सतत असक्त कार्य करे समता से || 

(१६) अनासक्त कार्य ही मिलाता परम से || 
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॥ कर्म से ही संसिद्धि जनक जीने पाये 

| लोक शिक्षार्थ . समता में कर्म किजिये (२०) 
o. जो करते श्रेष्ठ. उसे सभी करते है 
(२१) उनके प्रमाणित को सभी बरतते है 
“मुझे तीन लोक में न ही कर्तव्य -कोई 

| न प्राप्य अप्राप्त फिर भी करू सोई (२२) 
| इन्द्रियों को नियंत्रित कर न करू d 
। (२३) मेरा अनुशरण करते जगत में 


| संसारा नाशक होञ- न करूँ कर्म मैं 
j कर्म हीनो का कर्ता नाशक प्रजा का मैं (२४) 


| जैसे आसक्त अज्ञानी करते हैं कर्म 
| (२५) असक्त विद्वान लोक शिक्षार्थ करे कर्म 


i. ज्ञानी कर्म से न:कर्मी को भटकावे 

| समभाव में रह - कर्मो में: उन्हे लगावे (२६) 
| प्रकृति करे कर्म गुणों का ले आधार 
|प(२७) अहंकार विसूढ़ कहे कर्म हमार 


| तत्व, ज्ञानी तो गुण कर्म को जानकर 


-i mm e 


| कर्म से असक्त गुण बरतते मानकर (२८) i|. 


|. प्रकृति गुण से मोहित रहते मूढ 
| (९७ चंचल करेन _ जो हो धीर बुद्ध | 
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आत्म ज्ञानी हो 


बिना आशा ममता संताप युद्ध लड़ (३०) | 
मेरे.मत में जो भी मानव रहते है 
(३१) श्रधावान अद्वेषी का कर्म हरते है 


देख दोष इन मतो में जो नहीं रहता 

चचल विमूढ लोको में जाना जाता (३२) 
इस तरह चेष्टा करते है जो ज्ञानी i| 

(३३) कर्म रोकना व्यर्थ . सब प्रकृति अधीनी ¦|. 


| अरागद्वेषी इन्द्रिय व विषयों में | 
| वश में इनके न सो स्थित परमात्म में (३४) i 
| पर धर्म पालन d श्रेष्ठ है स्वधर्म | 
| (३५) स्वधर्म श्रेय है भयावह है पर धर्म | 
| gn dt 4 ई | 
| फिर कैसे पाप मानव हैं करते | 

| अनिछा से वार्ष्णेय सबल पूर्वक, पूर्वक: लगते .(३६) i 
| काम क्रोध रजोगुण उतपन्न | 

| (३७) नाश कर्ता पाप भर्ता करेगा विपन्न ! 
| gar | 
|| 
f 
| 


[i धुंआ से अग्नि धूल से ढकता शीशा 
|i जड से गर्भ वैसे ढकता यह इशा (३८) 
ढकती ज्ञानियो के ज्ञान को यह वैरी || 
(३६) काम रूप मै कभी न पूर्ण यह होती ५, 


| इन्द्रि मन बुद्धि पार्थ इसके स्थान है | | 
|i ढक ज्ञान देही को यह मोहती है (४०) | | 


आदि में ही इन्द्रियों को पार्थ करे संयत [| 
(४१) ज्ञान नाशक पापी काम को करे खतम || 
सुक्षम है इन्द्रियां जिनके परे है मन | 
| मन के परे बुद्धि बुद्धि से परे आत्मा (४२) | 
f बुद्धि के परे अपनी आत्मा को जानिए | 
। (४३) काम रूप महाशत्रु को मार डालिए | 


ॐ qu श्रीमद्भगवत्‌ गीता उपनिषद के ब्रह्मविधा | 
योग शास्त्र की श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का 
कर्म योग नाम तीसराअध्याय पूर्ण हुआ 
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श्री E बोले 
सूर्य से यह अव्यय योग कहा मैंने 
सूर्य मनु से इस्वाकु से कहा मनु ने (१) 
राजषियों ने इसे परम्परा से पाया 
(२) इस योग को तो समय ने ही गवांया 


मैने तुमसे कहा ये योग पुरातन 
सखा हो भक्त हो रहस्य यह उत्तम (३) 
अर्जुन ने कहा 


आप जन्में अभी - सूर्य पुरातन जानू 
(४) आपने ही कहा उससे मैं कैसे मानू 
श्री भगवान बोले 
कई जन्म लिए अर्जुन मैंने व आप 
मै जानू सब पर न कोई जाने आप (५) 
अजन्मा अव्यय भूतो का इश्वर हूं 
(६) प्रकृति अधीन कर स्वमाया जन्मता हूँ 


- |! धर्मो की हानि होती है पार्थ जब on ` 
` |i अवतरित होता धर्म हेतु मै तब (७) | 
|! दुष्टों का नाश हेतु और साधुओं को त्राण ||. 
(c) धर्म स्थापन हेतु ` धरता हूँ मैं प्राण | 
X -N 
Ee नक 


> ers oy 











| X न्स AMAN PS ull LA ERE | 
। दिव्य जन्म दिव्य कर्म जानता जो मेरे 
|! we जाता उसका पुर्न: जन्म के फेरे (६) 
| . वीतराग भय क्रोध. मुझ को भजे जो 
|! (१०) निष्पाप ज्ञानी तपसी मुझ को पाये वो || 
| जो जैसा भजे मुझे मैं वैसा ही भजता 
| मेरा अनुशरणःः 06077 सभी तो है करता (११) || 


| 


¡ ': चाहते कर्म सिद्धि पूजते इह देव || 
| (१२) शीघ्र. ही कर्म फल पाते है मानव || 
। चारो वर्ण मैने रचे गुण कर्म आधार 
|| मुझे जान अव्यय — पार्थ अकरतार (१३) 


m———————— Qu  — 


न बांधते कर्म न हम फल चाहते 
|| (१४) ऐसा :जो.-जानते कर्म न उन्हें बांधते 


|| ऐसा ही जान मुमुक्षुओं ने किया कर्म | 

|| पूर्वजों ने किया ” वैसे ही करो कर्म (१५) | 
| कर्म अकर्म में. तो ज्ञानी भी मोहित |. 
| (१६) कहता हूं कर्म मर्म छुटे अशोभित || 
| 


| 
| 





|i कर्म को जानिये. विकर्म को भी जानिए  ।| | 
|¦ गहन कर्म गति अकर्म भी जानिए (१७) || 
. Sal को अकर्म अकर्मन्यता को कर्म | | 
(१८) विदुषी युक्त जाने वह कर्म का मर्म || 
| यायाय ये ८ j 
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|| कामना व संकल्प सर्व कर्मो में छोडा । 


| पंडित ज्ञानी वही सब ज्ञानाग्नि मैं जाता (१६) 


कर्म व फल असक्त ` नित्यतृप्त निराश्री i| 
(२०) कर्मो को करता भी न कर्तापन पायी | 


। निराशी यतचित संग्रह को त्यागता | 
कर शरीर के लिए कर्म न पाप पाता (२१) | 
सदा सतोषी द्वन्दातीत विमत्सर | 
(२२) सम सिद्ध असिद्ध मै करके भी अबध | 
असक्त मुक्त ज्ञान अवस्थित हो चित | 
यज्ञ हेतु कर्म करे कर्म विलियत (२३) | 
— . जिसमें अर्पण अग्नि आहुति है ब्रह्म | 
(२४) ब्रह्म रूप कर्त्ता का ^ फल भी है ब्रह्म |. 
देवो को अन्य uM यज्ञ.से उपासते i 
ब्रह्माग्नि में अन्य यज्ञ आहूति डालते (२५) 
श्रोतादि इन्द्रियो का संयम यज्ञ होते | 
(२६) अन्य तो बिषयों को इन्द्रियों में आहुते i| 
सर्व इन्द्रिय व प्राण... कर्म को दूसरे ¡ 
ध्यान योगाग्नि में ज्ञानी आहूति डालते (२७) .| 
द्रव्य तप आष्टांग योग यज्ञ करते | 
(२८) कोई यति स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करते 
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DC अपान में प्राण प्राण में अपान अन्य | 


| |i प्राण अपान की गति को रोकते अन्य (२६) | 





li अन्य नियतहारा प्राण में.प्राण को | 
|! (go) यज्ञ से पाप हरित ये जानते यज्ञको | 
। यज्ञ से बचे अन्न खाने वाले ब्रह्म पाते 
अयज्ञी न यहाँ, न वहाँ सुख पाते (३१) | 
CR ब्रह्म मुख से वेदो में कहे गए | 
(३२); कर्म से होते ये. कर्म बंधन काटते ये | 


द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ, है पार्थ ज्ञान यज्ञ 
सर्व कर्म नष्ट होते इस ज्ञान यज्ञ (३३) 


(३४) कहेंगे तुझसे d तब तत्व ज्ञान को |] 


| उसे जान पुनः पार्थ . न मोह पांऔगे | 
भूतो को अपने फिर मुझमें पाओगे (३५) j| 


| — सदंडवत ससेवा पूछोगे ज्ञानी को || 
| यदि आप सभी पापी से पाप किया ज्यादा | | 


i (३६) ज्ञान नौका से पाप समुद्र तर जायगा 


I समिधा को जैसे भस्म करती है अग्नि 

I कर्मो को वैसे भस्म करती है ज्ञानाग्नि (३७) 
| नही पवित्र है कुछ भी ज्ञानसम i| 
| (३८) योग सिद्ध प्राप्त किये उस ज्ञान को स्वयं | 
S 2९ | 


श्रधावन तत्पर सयत इन्द्रिय पाते | 
ज्ञान प्राप्त तत्क्षण परम शान्ति पाते (३६) ! 


अज्ञ अश्रधावान संसयी होते नाश 
(४०) इस उस लोक के सुख का करता नाश 


नाश किया ज्ञान से संसय योग से कर्म | 
उस आत्मवन्त को | नहीं बाधते कर्म (४१) | 


अज्ञान का नाश कर स्थित होजा ज्ञान में 
(४२) ससय का नाश कर लग जा कर्म में | 


ॐ ततूसत्‌ श्रीमद्भगवत्‌ गीता उपनिषद के ब्रह्मविधा | 
_ योग शास्त्र की श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का 
ज्ञान कर्म सन्यास नाम चौथाअध्याय पूर्ण हुआ 
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बोले 
पहले कर्म संन्यास पुनः योग बताते 
दोनों में श्रेष्ठ कहें सुनिश्चित बतावे (१) 


श्री भगवान बोले 
कर्मो का सन्यास व कर्म दोनो है श्रेय 
(२) फिर भी. सन्यास से कर्म योग है श्रेष्ठ 


El q 


न कामना न द्वेष उसे जानो सन्यासी. : 
द्वन्दो से मुक्त सदा वह परम सुखी (६) 


सांख्य व योग को अलग कहते बाला 
|¦ (४) एक में स्थित वह दोनो का फल पाता 
| जहाँ जाते हैं सांख्यी - -वहीं जाते योगी 


| सांख्य योग है एक जानते वही योगी (५) | 


———MÓ—À = 7 


` . अयोगी प्राप्त करते हमेशा दुःख को 
|. (६) योग युक्त करते प्राप्त. ब्रह्म सुख कों 


| | विशुद्ध विजित आत्मा जितेन्द्रिय युक्त 
LL परमात्मा आत्मा करते भी होता न लिप्त (७) 


| 
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ना मैं कुछ करता तत्ववित है मानते ? 
देखते सुनते छते सोते सूंघते जाते (८) 

वार्ता त्याग ग्रहण आँख geg खोलते il: 
(६) इन्द्रि अर्थो में रमण करती, हैं मानते ! 
आसक्ति त्याग ब्रह्म हेतु कर्म करे जो 


पाप न प्राप्त करता पद्मपत्र सम वो (१०) | 
करते कर्म शरीर मन इन्द्रिय बुद्धि | 
(११) त्याग सग योगी करने को आत्मा शुद्धि 
परम शान्ति पाते युक्त त्याग कर्म फल 
बधते अयुक्त कामना कर कर्म फल (१२) 
मन से त्याग कर्म सुख में स्थित होते 
(१३) नौ द्वारे पुरे देही. ना करते करवाते 
न कर्तापन न कर्म . प्रभू जी ved 
नही कर्मफल स्वभाव बरतते (१४) 
ना प्रभू सत्कर्म देते ना देते है पाप 
(१५) अज्ञान से ज्ञान ढका मोहित है आप 
| नाश करता ज्ञान . सबके अज्ञान को 
॥ सूर्य सम प्रकाशित करे परमात्मा को (१६) 
| उसी में बुद्धि व चित उसी में हो निष्ठा 
|, (१७) ज्ञानी पाप रहित आने जाने से मुक्ता || 
। )2: | ; ` X 2 
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| a: | 
` [f विध्या विनय सम्पन्न ब्रह्मण ` गौ हाथी । 
। | सम बुद्धि होता पापी urere साथी (१८) || 
सृष्टिजीता जिसका मन समता स्थित | 


du P SE E - Es Së 
N 
| (१६) निर्दोषी ब्रह्मसम ब्रह्म में होतां स्थित || 





+ न प्रिय से हर्षित अप्रिय से न उदिग्न i 
|| ज्ञानी स्थिर बुद्धि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म स्थित (२०) | 
| |i विषयों से अनासक्त .सात्विक सुख पाता | 

|i (२१) ब्रह्मयोग युक्त हो अक्षय सुख पाता | 
| सारे विषय भोग दुःख कारक होते 

| है आने जाने वाले बुद्धिमान न रमते. (२२) | 

| देह त्याग के पहले... ससन करते | 
(२३) काम क्रोध के वेग.को : युक्त सुखी होते । 
। जो है अन्तराराम अंतः ज्योति अन्तःसुखी . 
| ब्रह्म को पाता है ब्रह्मभूत योगी (२४) | 


 पापक्षिण होने से qa निर्वाण पाता | 












| 


| (२६) अद्वन्दी यतआत्मन सर्वभूत हिते रता 


| काम क्रोध हीन यतचित व यति को | 
|; दिखता संसार विस्तार परबह्य को (२६) 








|| विषयों को बाहर भूमध्य दृष्टि हो | 
| ९७) प्राण अपान समान नाक में चलता हो | 






सयत इन्द्रिमन बुद्धि मोक्ष परायण | 
| अइच्छा भय क्रोध वह सदा मुक्त जन (२८) | 


। . यज्ञ तप भोक्ता सर्वलोक महेश्वर 
| (२६) सबका सुहृद मैं जान शान्ति पाता नर 


| ॐ तत्सत्‌ श्रीमद्‌भगवत्‌ गीता उपनिषद के ब्रह्मविधा 
योग शास्त्र की श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का 
कर्म सन्यास योग नाम पांचवाअध्याय पूर्ण हुआ 


/ 








|| जो नर कर्म करे त्याग कर्म फलों को. 
|| न अक्रिय निराग्नि AR कहो उसी को (१) | 


ws हैं यह योग अर्जुन उसे जानो 
(२) सभी संकल्पों को छोड़े उसे योगी मानो 


EEN — 5 
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योगाचारी को कर्म करना चाहिए 
| योगारूड को समता में रहना चाहिए (३) 


E (४) सभी संकल्पो के त्यागी को योगरूढ कहे 
| 
| 


सबको आत्मा का उद्धार करना चाहिए 
| स्वयं कभी न अवसाद जाना चाहिए (५) 
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जो आत्मा को जीता उसका वह मित्र है 
(६) ना समझ केतो ना कभी वह मित्र है 


— 





शरीरजीत शान्तमन परमात्म स्थित 
सुख दुःख मान अपमान समस्थित (७) 
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| 
l 
l 
i 
l 
l 
| 
i 
| 
| 
[ 
i 
| 
à 
l 
विषयों | 
अनासक्त इन्द्रिय वि व कर्म में | 
i 
| 
| 
| 
b 
| 
| 
i 
i 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
i 
है 


ज्ञान विज्ञान तृप्त अचल जिते 
(8) योगी कहते उसे सम लौह काचन / 
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| सुहृद मित्र रिपु उदासी द्वेषी बन्धु ] | 

| साधु पापी में सम रहते वे श्रेष्ठ हैं (६) 
हमेशा योगी जुटा आत्मा में रहता स्थित | 

(१०) न आशा न संग्रह एकाकि यतचित | 
स्वच्छ देश मै स्थिर आसन बैठा करे. : , | 
नाति उचा न नीचा कुशासन पर रहे (११) | 
यतचित इन्द्रिनियत सन एकाग्र करे | 
(१२) आत्म शुद्धि हेतु योगी बैठ अभ्यास करे 
सिर काय ग्रीवा सीधा अचल स्थिर रखे | 
नासाग्र देखता :. अन्य दिशा न देखे (१३) | 
प्रशान्त आत्मा भयहीन ब्रह्मचारी रहे | 

(१४) सयतमन मतचित मत्पर युक्त रहे । 
ब्रह्म में आत्मा लगा करे नियत मनको । 

पाता वह परम निर्वाण शान्ति स्थान को (१५) 
योग न अति भोजी का न एकान्ति भूखा का | 
(१६) न तो वह ज्यादा सोता का न जागता का | 
जो कर्मी हो युक्तचेष्टि युक्त आहारी विहारी | 
यथायोग्य सोने वाला योग होता दुःख हारी (१७) 
नियतचित आत्मा में स्थित होता जब | 
(१८) कर्मासक्त हीन युक्त कहलाता तब | 
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` M निवात स्थल जैसे दीपक लौ ना हिलता | 
|| नियत चित योगी योग में है जुटता (१६) | 
B योगाभ्यासी निरूद्धचित हो उपराम | 
|i Qo) देख आत्मा को वह पाता शान्ति परम 
| | बुद्धिग्राहय अतिन्द्रिय अनन्त वह सुख ` 
| जान उसें स्थिरता को होता उन्मुख (२१) 
|| इसे प्राप्त बड़ा न कोई सुख मानते 
| (२२) बड़ा दुःख कभी नही उसे बिचालते 
|| संसार वियोगी योग को जानना चाहिए 
धैर्य उत्साह से उसे करना चाहिए (२३) 
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| 

| 
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|| ` 
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| 

i 

| 

संकल्प प्रभव . एवं कामना त्यागता | 

(२४) मन इन्द्रियों को पूर्ण रूपेण बांधता | 

| 

| 

d 

i 

d 

| 

i 
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धीरे धीरे उपरत बुद्धि धृति पाता 
अचिंतित हो मन को आत्मा में लगता (२५) 


चंचल मन स्थिर होता जैसे जैसे 
(२६). आत्मा विदित होता वैसे वैसे 
| योगी का उत्तम सुख है. मन प्रशान्त .. | 
ब्रह्मभूत निष्पाप वह पाता रजसान्त (२७) | 
|. frm योगी ` ` सदा रहता आत्ममुख | 
(२८) ब्रह्म अनुभव का पातां अत्यंत सुख yl 
ees 
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Pre जीवों में आत्मा देखे आत्मा में सभी 

देखता योग युक्तात्मा जो होता समदर्शी (२६) 
` जीवों में मुझे देखे सब देखे मुझमें । 
(३०) ना उसे भूलू मैं न वह भूले कभी मुझे । 
सभी जीवों में स्थित मुझको है भजता 
सब करता हुआ . मुझ में बरतता (३१) ¡| 
आत्मा को सर्वत्र देखे सम में रहता 
(३२) वही परम योगी सुख दुःख में समता | 
अर्जुन बोले | 

योग को सम भाव से कहा है यहाँ 

चचलता वस अस्थिर पाता यहाँ (33) i| 
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| 
| 
बलशाली प्रमाथी सन रहता चंचल | 
l 
(३४) वायु सम पाता कठिन करना अचल | 
( 
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श्री gute 
असंशय मन चंचल है ये 
अम्यास वैराग्य से मानव पाता उसे (३५) 
असंयत के लिए योग अप्राप्य है || | 
(३६) यतन से .आत्मवशी को यह प्राप्य है 
अर्जुन बोले | 
योगाचारी अयति हो श्रधावान हो पर 


ym सिद्धि अप्राप्त क्या गति पाता नर (३७). d 


| INTIDITUU nU ऱ्य = RS Can e 
` ॥' न भोग न योग पाये नष्ट वह होता | 
। || ब्रह्मणपथि कहाँ प्रभू वह है खोता (३८) j| 
GI दूर करे संशय को जो बसे सेरे उर | 
_ ॥ (३६) आपके सिवाय कौन करे. इसे दूर ! 
श्रीभगवानबोले.. | 
|l पार्थ वह न यहाँ ` न वहाँ विनाश पाता i 
` |¦ कल्याण कृत कभी न दुर्गति को है पाता (४०) || 


(४१) शुची श्रीमत घर योगभ्रष्ट हैं पाते 


REES 


अथवा वे. ज्ञानियों के कुल में है जाते 


| 
` || पूण्य कर्म करने वाले जहाँ है जाते || ` 
| | | 

| | 

| दुर्लभ जन्म d. इस लोक में है पाते (४२) | 
| wá संस्कार से बुद्धि संयोग पाते वे || 

(४३) पुनः सिद्धि के लिए प्रयत्न करते वे 

। पूर्व किये के आगे का अभ्यास करते 


j || योग के जिज्ञासु भी ब्रह्म को है पाते (४४) | | 
१ 





| प्रयत्नशील योगी होते शुद्धनिष्पाप || 
| (४५) परमगति पाते अनेक जन्म बादं ¦| 


| तपस्वियों में श्रेष्ठ... ज्ञानियों से भी योगी 
कर्मियों से भी अधिक अतः हो जा तू योगी (४६) 
22225 E 
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योगियों में भी आत्मा जिसकी लगी मुझको 





| | 
| श्रधावान है युक्तत्तत ` जो भजते मुझको (४७) | 
| ॐ तत्सत्‌ श्रीमदभगवतगीता उपनिषद के ब्रह्मविधा || 
|i योग शास्त्र की श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का |. 
| आत्मसन्यम योग नाम छटवांअध्याय पूर्ण हुआ || 
| EE AN 
| | 


¡ श्री भगवान बोले | 

| मम आसक्तमन समाश्रित लगोगे || 
| सुनो पूर्णरूपेण जैसे मुझे .जानोगे (१) || 
| तुझे ज्ञान विज्ञान सहित मैं हूं कहता | 

|. (२) जिसे जान ज्ञातव्य नहीं कुछ बचता i| 
। हजारों नरों में कोई करता साधना 
| सूलरूपेण साधको में किसी का जानना (३) | 
। सन बुद्धि एंव वायु अग्नि जल धरती | 
| (४) अहंकार ईश्वर की . है अष्ट प्रकृति | 
| अलावे अन्य है ` जिसे प्रकृति कहते । 
| धरते इस जगत को जीव कहते (५) | 
| ` जीवों की सभी याँनियां करता धारण | 
Y (६) मैं एकाकी प्रभव . प्रलय का कारण ५ 


१४: S ७६ 














A 
" मेरे से परे न कुछ भी छोटा तिनका | 
| में ही हँ सब. जैसे धागे का मनका (७) !| 


रस हँ जल का ` चन्द्र सूर्य की प्रभा 
(द) ॐ वेदों का आकाश का शब्द नरों की आभा 


पवित्र गध पृथ्वी की मै तेज अग्नि का 


l 
' |i बलवानो का बल त्याग राग काम 
` ॥ धर्म के अविरूद्ध मैं हूं सबका काम (११) 


॥ ये सात्विक राजसी व तामसी भाव | 
॥ (१२) है तो मेरे पर मुझपे न प्रभाव | 
|| सारा जगत है तीनों गुणो के प्रभाव में | 
॥ न जाने मुझे अव्यय मोह प्रभाव में (१३) | 





| ना मुझे पूजते दुष्कृत मूढ नराधम ` 
माया हरित ज्ञान प्रभावित असुरम (qu) 


| चार प्रकार भजते है मुझे सुकृत 


(१६) आर्त जिज्ञासू अर्थाथी ज्ञानी है उधृत Ä 
E» | 


| Ps. N C05 50000 ७20७ कमा ७७ mE ७७ UM छ ug e e 


तप हुँ तपस्वीका जीवन हू सबका (६) 


| पूरातन बीज जीवों का मुझे जानो i| 
|| (१०) बुद्धिमान की बुद्धि तेजस्वी का तेज मानो || 


f गुणमयी माया मेरी है तो अपार i| 
| (१४) पर मुझे भजते जाते उसके पार || 


—  Ó—— — a. - m —— —— 
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R — : | 
[T उसमें भी ज्ञानी नित्ययुक्त हो भजते | 
| मैं हूं उन्हे प्रिय वे प्रिय मुझे लगते (१७) || 

उदार तो सब हैं ` ज्ञानी है मेरी आत्मा || | 

(१८) स्थित वो परमगति पाते परमात्मा | 

बहुत जन्म बाद भजते मुझे ज्ञानी  !| 
सब कुछ वासुदेव दुर्लभ वो प्राणी (१६) || ` 

कामना के कारण अन्य को भजते || | 
(२०) प्रकृति अधीन उन नियमों में सजते || | 
eren सहित भक्त पूजन चाहे जिनको 
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अचल श्रधा देता उनके प्रति उसको (२१) | 

(२२) मेरे निदेशित _ पाते वह कामना | 
अल्प बुद्धि का फल अन्तता को है पाता | | 

मूढ मुझ अव्यय को मानव है मानते | 

(२४) मेरे परम अव्यय उत्तम भाव न जानते | 

|i मैं अजन्मा . अव्यय दीखते न मूढ को (२५) | 
|| भूत वर्तमान अर्जुन मैं जानता 


तब वह श्रधामय AR अराधना 
देवो को देवभक्त मेरा मुझे ही पाता (२३) 
| | योग माया आवृत ` दीखता न सबको | 
M, (२६) जीवों के भविष्य भी पर तू न जानता | y | 
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द्वेष से उत्पन्न ` मोहवश पार्थ 





| | 
| सभी जीव पैदा होते ei में पार्थ (२७) || 
I ee पुण्य कर्मी इस तरह . निष्पाप हो जाते ||: 
|| (२८) दृढव्रती द्वन्द मोह मुक्त मुझको भज पाते || 


| | 
|| जरामरण मोक्षाय ममाश्रित साधते || 
|| ब्रह्म अध्यात्म. अखिल कर्म जानते (२६) || 
| i| 
| साधिभूत अधिदेव अधियज्ञ जानते i| 


(३०) मुझे अन्तकाल में भी युक्‍त उसे मानते | 


| 
| 
| 
! 
j 
i 


| 


ॐ तत्सत्‌ श्रीमद्भगवत्‌ गीता उपनिषद के ब्रह्मविधा 
योग शास्त्र की श्री कृष्ण अर्जुन सवाद का 
ज्ञान विज्ञान योग नाम सातवांअध्याय पूर्ण हुआ 
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क्या है वह ब्रह्म SE अध्यात्म क्या कर्म 


अधिभूत अधिदेव का बताइये मर्म (१) 
कृष्ण कौन अधियज्ञ है इस देह में 
(२) साधक आपको केसे जाने अन्त में 


अक्षर परम ब्रह्मा स्वभाव अध्यात्म 


जन्म को जो छुडावे वही है कर्म (३) 

अधिभूत हे क्षर पुरूष अधिदैव 
(४) हम ही है अधियज्ञ देह धारी के देह 
मुझे स्मरण करता अन्त कोजो पाता 
संसय नहीं वह मेरे लोक में जाता (प) 


जो जो याद करता छोड़ता है शरीर 
(६) वह उस भाव से पाता वहीं शरीर 


सब समय मुझे याद कर कर युद्ध 
असशय पाओगे मुझे अर्पित मन बुद्धि (७) 


योगयुक्त अम्यासी न कही अन्यत्र जाते 
(c) वे दिव्य परम geg को ही है पाते | 
उस कवि पूरान सूक्ष्म को याद कर | 
आदित्यसम अचिन्तय धाता तमपर (६) 
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| प्रयाण काल में योगी . अचल कर मन ! 
¡ -परम पुरूष पाता भ्रूमध्य रख प्राण (१०) ¡| 
EI 
Í कहते वेदी अक्षर ` वीतराग पाते | 





(११) ब्रह्मचारी होते पाने को उसे कहते | | 


j| 
|| 
| l 
| | 
| रोक इन्द्रियों को हृदय में मन रहे | 
|| gaf में प्राण रख योग करता रहे (१२) 
] 
I 
|i 
| 
| l 
| i 
E 
a 
E 
|| 
! 
| | 
l 
| l 
j 
| 
I 


ॐ को याद करता में भी याद आता 
(१३) ऐसे शरीर त्याग परम गति पाता 


हमेशा मुझे नित्य स्मरण कर पाते | 
नित्य युक्त योगी सहज ही मुझे याते (१४) | 
उपासक मेरे न दुःखद जन्म पाते ! 
(१५) वह महात्मा परम सिद्धि को हैं पाते । 
ब्रह्म पर्यन्त सब पुनरावर्ति वाले. | 
j | पुनः जन्म न पाते मुझे भजने वाले (१६) 


|| ` पार्थ ब्रह्म की आयु है युग सहस्त्र 

(१७) दिन सहस्त्र रात्रि भी है युग सहस्त्र 
¡ अव्यक्त से ही व्यक्त जीवन है पाते i 
कहते है अव्यक्त रात्रि में जिसमें जाते. (१८) || 


| सारे जीव ऐसे ही नष्ट व जीवन पाते | 
(१६) दिन में होते रात्रि में विलिन होते A 


E | 


FOS G हा en gg emm छ छा gg छ छ लाळ्या छ छ कळ्या छक mand amu छि जा एड pers 
८38) H } 
छ LJ CA V o V C > eros bd i-e AA S t kel) Ts ale 0 > | 


Lë pem $ B eg 8 8 en 8 8 gaan 8 8 A 8 ng छ 9 mn छ छै eg 8 २ en ६ 8 eg 6 8 gg 6 8 Gm 8 8 gem 8 00 gem gg c—9909—9 ६ mm ह 0 “TTT 8 4 eme D Ce O Cum € छ Sexe! D छा Gemen LOW o 2... a 





EE ET 
उसमें भी अन्य अव्यक्त है पुरातन | 
जीवो के नष्ट होने रहते सनातन (२०) | 


` अव्यक्त अक्षर 
(२१) अपूर्नावर्ति 


अन्य भक्त अर्जुन 
जिसके अन्दर है 


जिस समय गए 


ES 
EA 
A 


वह है मेरा धाम 


इसे पाते परम 
जीवन सर्वस (२२) | 
वृतिचक्र है पाते | 
(२३) कहूगा वह समय जिसमें यात्री जाते | 
ज्योतिमय शुक्ल gege उत्तरायण | 
यात्री ही जाति जो है ब्रह्म परायण (२४) | 
| 


SE 
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अन्ध कृष्ण रात्री षटग्रथी दक्षिणायण 
(२५) चन्द्र प्रकाश 
शुक्ल कृष्ण गती जगत में शाश्वत 
एक से अनावृत्ति . ` आवृत्ति अन्यत (२६) 
इसे जानकर न मोहित होते योगी 
(२७) अतः हमेशा अर्जुन बनो तुम योगी 
वेद यज्ञ तपदान कर जिसे पाते 
यह सब व परम धाम योगी हैं पाते (२८) | 


3ॐ ततूसत्‌ श्रीमद्‌भगवत्‌ गीता उपनिषद के ब्रह्मविधा । 


. वह जगत परायण 
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कहते गति परम || 


| 


योग शास्त्र की श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का || 
अक्षर ब्रह्म योग आठवांअध्याय पूर्ण हुआ ! 
SA 





Si 
$e 
3 
W 
A 


ed 
A 
> 


राजविद्या राजगुहा योग 
ह. श्री भगवान बोले 
कहता हं अद्वेषी परस गोपनीय 
ज्ञान विज्ञान सहित हो न अशोभनीय (१) 
विधा का राजा राजगुद्य पवित्र उत्तम 
(२) प्रत्यक्ष जानने में धर्म सुख अव्ययम 


|| अश्रधावान परन्तप ` ` धर्म से गिड़े 
lj मुझको. न पाकर संसार में हे पड़े. (3) 
|| मेरी है यह वह. व्यक्त जगत सारा | 
| (४) मै न हूँ उनमें पर मुझमें जीव सारा 
| मुझमें न जीव योगेश्वर मुझे जानो 
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| भूतस्थ भूतभर्ता भूत भावन मानो (५) 

। जैसे पार्थ वायु आकाश में रहता 

| (६) वैसे ही जीव सब मुझमें है रहता 

|| सब जीव मेरी प्रकृति को हैं जाते 

| सर्ग में सृजन - व विलय मुझसे पाते (७) 

| प्रकृति सृजन _ करती बार बार 

¡ (५) यह जीव प्रकृतिवश कर्म आधार 

| न वह कर्म मुझको  धनज्जय बांधता. 
॥ क्योंकि मै उदासीन असक्त रहता (६) A 
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हि F अध्यक्ष मै प्रकृति चर अचर रचती N 
॥ अन्य न उदेश्य. परिवर्तन करती (१०) | 
| मुझे शरीर धारी मनुष्य मूढ जानते | 

| (११) मेरे परमेश्वर भाव को न मानते || 


| व्यर्थ आशा कर्म ज्ञान वे अचेत है | 
राक्षसी आसुरी मोहिनी प्रकृति में है (१२) 
मेरी दैवी प्रकृति आश्रित को महात्मा जान 
(a3) अनन्यमन भजे आदि अव्यय जान i|. 
दृढ़व्रती मेरा नित्य कीर्तन करते 
नमन कर नित्य उपासना करते (१४) 


¡ ज्ञान यज्ञ से अन्य - मेरा अर्चन करते | 
|i (१५) अन्य पृथक पृथक भाव से उपासते |. 


——— — 


मै हूँ कर्ता यज्ञ स्वधा एव औषधी 

मै ही मत्र इज्य अग्नि व मै ही आहति (१६) 
माता पिता पितामह धाता जगत का 

(१७) ऋक साम यर्जुवेद व ॐ हूं मैं वेद का 

गति भर्ता प्रभू साक्षी . निवास शरण हूँ 

प्रभव प्रलय परमस्थान . बीज हूँ (१८) | 
में तपता हूँ जलाकर्षण वर्षाता हूँ | 

VU (१६) अमृत हूँ मृत्यु भी सत असत भी हूं | 


२९ A 
ees दी Daa ana 


DN 





pna-———— —— 


V 
y 
$ 
| 
|| 


mn Eege 


| सकामी सोमपायी यज्ञी स्वर्ग को जाते t 


|i वहा देव लोक में दिव्य भोग पाते (२०) 


| पूण्य भोग कर फिर मृत्यु लोक में आते | 
|¡ (२१) इसी प्रकार त्रयी धर्मी कामी आते जाते ! 


|i जो अनन्य चित . मुझको है भजते | | 


| उन युक्त का हम योग क्षेम करते (२२) | 
|. जो भक्त अन्यको भजने श्रधा पूर्वक | 


(२३) वे भी भजते मुझे . पर अविधि पूर्वक || 


|! प्रभू हूं मैं पार्थ भोक्ता सर्व यज्ञ का 
|| मुझे न ऐसा जानते अज्ञानी वे तत्व का (२४) 


i पितृ पितृव्रता देवलोक देव ब्रता 
(२५) मेरा भक्त मुझे a भूतव्रता 
|j T पुष्प फल जल . भक्त मुझे चढाते 
|| श्रधायी का प्रगट हो प्रिति सहित खाते (२६) 
| जो करें, खांए, यज्ञ करें करें जो दान | 





(२७) जो भी तप करें मुझको करे अर्पण || 


HI अशुभ फल कर्म बंधन काटते i| 
| सन्यासयोग युक्तचित मुझे ही पाते (२८) | | 
i न कोई द्वेषी न प्रिय सबों में है समता | 


(२६) जैसे मुझे भजे कोई मे वैसे भजता | ` 
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| l | tar SH Si 
` यदि दुराचारी अनन्य भाव भजता "| 
| सम्यक रह वह साधू ही है मनता (३०) || 
| परमशान्ति पाते बनते शीघ्र धर्मात्मा | 
| (३१) नष्ट न होते अर्जुन मेरी भक्तात्मा | 
| 
i 


| मेरै ही आश्रित है चाहे हैं पाप गति 
i स्त्री शुद्र वैश्य भी पाते हैं परमगति (३२) 


e ster FTT 04 IIT D 8 TUL llr) "T—TIT TII TIT PEL LI ms 


— M— 
| | 5 Kaf 
i 
| 
(}) 
(ID 
, 
b 
(I0 


फिर ब्रह्मण श्रत्रिय भक्त को क्या कहें 
(33) अनित्य असुख जगत प्राप्यहुँ मै 


मन्मन मेरा भक्त E नमस्कार करें 
मेरे परायण वह युक्त मुझमें बसे (३४) 


ॐ ततृसत्‌ श्रीमद्भगवत्‌ गीता उपनिषद के ब्रह्मविधा 
— योग शास्त्र की श्री कृष्ण अर्जुन सवांद का 
राज विद्यया राज गुंह्य योग नाम. नौवाअध्याय पूर्ण हुआ 
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अजम अनादि महेश्वर जो जानता 
उस ज्ञानी का पाप मोचन हूं करता (३) 


. बुद्धि ज्ञान मोह क्षमा सत्य दम शम 


<= c TE 25 
| दशमोऽध्यायः 
]! . श्री भगवानुवाच योग 
i 
f श्री भगवान बोले | 
|| पुनः दिनेश सुनो. परम बाते मेरी 
| | कहता हूँ प्रिय. हित कमाना से तेरी (१) 
|| मेरा प्रभव न जानते सुर न महर्षि 
|! (२) आदि हूं सब का देव या महर्षि 
| 
: 
| 
E 
[i 
| | (४) सुख दुःख भाव अभाव अभय भयम 
|| अहिंसा समता तुष्टि तप दान भाव 
|| यश अयश मेरे से होते नाना भाव (५) 





| सप्तऋषि चार मनु मेरे मानस जाता 
॥ (६) इस लोक में हैं सब. उनकी प्रजाता 
|! मेरी विभुतियों को तत्वतः जो जानते 
|| असंशय वे अचल भक्ति युक्त हो जाते (७) 


|| मैं सबका प्रभव जीवन हूं सबका || 
L (c) ऐसा मान भजते मुझे ज्ञान तबका j| 
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मेरे में मन प्राण व जो सत्संगी होते 
| नित्य चर्चा करते तुष्ट हो रमण करते (६) 
| वे सतत युक्त प्रेम पूर्वक भजते | 
| (१०) बुद्धि योग देता हूँ जिससे d उपासते 
| अनुकम्पा पूर्वक उनके अज्ञान को 
` ` |¦ नाश करता हूँ मैं जलाज्ञान दीप को (११) 
| अर्जुन बोले | 
| परमब्रह्म धाम : `: पवित्र परम 
| (१२) अनंत पुरूष दिव्य आदिदेव विभुम || 
| आपने कहा इसे कहा ऋषि नारद 


- RIP SS SRO 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
! 
i 
y 
| 
¡ असित देवल . व्यास वेद विशारद (a3) || 
| सत्य मानता जो आपने मुझे कहा | 
| (१४) आपको न जानते न दानव न देवा || 
i 
१ 
l 
| 
l 
। 
| 
| 
| 


| अपने को आप ही जानते पुरूषोतम 

| भूतेश देवदेव जगतपते भूत भावन (१५) 
| पूर्ण रूपेण कहें दिव्य निज विभूति 
(ag) किन किन में रहती ` आपकी स्थिति 
कैसे जान आपको करू सदा चितन 

I किन किन भावों में करू आपका चिंतन (१७) | 
li ` केशव कहें विस्तार से निज विभूति | 
: | (१८) पुनः कहें अमृत वचन तृप्ति न होती al 
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श्री भगवान ने कंहा | Y 
अपनी विभूति को तुमसे कहूगा 
प्रधान रूप से. विस्तार में न जाऊगा (१६) d 


 आत्मारूप से सब जीवों में स्थित 
(२०) आदि मध्य सब जीवों का अन्त भी 


| अदितियों में विष्णु ज्योतिमें अंशुमान 
| वायुदेव का तेज, नक्षत्र में चन्द्रमा (२१) 


| वेदों में हूँ सामवेद देवों में इन्द्र मैं | 
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(२२) जीवों में हूँ चेतना इन्द्रियों में मन मैं 


रूद्रों में हूँ शकर _ वित्तेशों में. कुबेर ¡| 
| वसुओ में अग्नि मैं शिखरों में सुमेर (२३) || 


|| RRA में बृहस्पति हूँ मै प्रवर | 


| (२४) सेनापति मे स्कन्द. जलाशय में सागर | | 
j | महर्षि में भृगु हुँ .शब्दो में ओंकार मैं 


| यज्ञों में जप यज्ञ.. हिमालय पहाड़ मैं (२५) i| 


|| मैं पीपल वृक्षों में नारद देवर्षी में | 
| (२६) चित्ररथ गंधर्वो मै कपिल सिद्धों में || 
| घोड़ो में उच्चैश्वा अ अमृत ले आया मैं... || 


हाथी में एरावत नरों में राजा हूँ मैं (२७) || 
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` | इस्त्रो में बज मैं काम धेनु हुँ धेनु में 


a 


प्रजनन में कछुआ वासुकी सर्प में (२८) 
नागों में अनन्त वरूण मैं जलचर में 
(२६) पितर में अर्यमा यम सयम कर्ता में 


दैत्यों में प्रहलाद सयम में काल हूँ 
पशुओं में सिंह हूँ पक्षियों में खगेश हूँ (३०) 


पावन कर्ता में वायु शस्त्र धारी में राम 
(34) जलचर में मगर ^ नदियों में गांग | 
सर्गो का आदि अन्त मध्य अर्जुन हूँ में 
विद्या में अध्यात्म तत्वनिर्णयी वाद मै (३२) 


में अक्षरमाला में अ दन्द समास मे | 
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(३३) मैं अक्षयकाल ` विश्वतो मुख धाता मैं 


सर्वहरण मृत्यु भविष्य का उध्भव मैं 
नारियों की कीर्ति श्री वाक्‌ स्मृति धृति क्षमा में (३४) 


 चऋगसामवेद का गायत्री मत्र मैं 

(३५) महीनों में मार्गशीर्ष ऋतु में वसत मैं 

छल में द्यूत तेजश्‍वियो का तेज भै हूँ 

जय हूँ व्यवसाय हूँ. सत्य कहता हूँ (३६) | 
गोपों में कृष्ण . पान्डवों में अर्जुन हूँ | 


Cf A 


(३७) मुनियों में व्यास ज्ञाता में शुक्राचार्य हूँ A 
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^. [i (४१) वे सब मेरे तेज से ही हैं सृजित 





॥ दण्ड दमनकारी का नीति नेतीक्य का ` ^ 
| गुह्यो का मौन मै ज्ञान हूँ मैं ज्ञानी का (३८) 
| जितने भी जीव हैं बीज हूँ मै सबका 

| (३६) मेरे बिना संसार मै न कोई तिनका 


| दिनेश दिव्य विभूतियों का नही अन्त है 
| विभूति का यह विस्तार संक्षेप में कहा है (४०) 


i i 


i यहाँ श्रीपूर्ण सत्ययुक्त हैं जो उर्जित 
॥ विस्तार से जानने का तेरा क्या प्रयोजन 
|| जगत को एक अंश से करता मैं धारण (४२) 


la ततूसत्‌ श्रीमद्भगवत्‌ गीता उपनिषद के ब्रह्मविधा 
योग शास्त्र की श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का 
विभूति योग नाम दशवांअध्याय पूर्ण हुआ 


SS 





| 


f 
: Hed न 
` ` _ - अर्जुन बोले | 
मेरे अनुग्रह हेतु. . परमणगुद्य ज्ञान | 
कहा आपने गया मेरा मोह महान (१) | 
जीवों की उत्पति विस्तार से सुना मैने । 
i (२) हे केशव आपका महात्म जाना मैंने | 
एवं जो कहा रूप अपना परमेश्वर | 
में देखना चाहता रूप वह इश्वर (३) | 
AR मानते. आप हूँ देखने लायक | 
(४) मुझे अव्यय रूप दिखायें लोक नायक | 
श्री भगवान बोले | 
¡ दिनेश देखो मेरे रूप सैंकडो हजार । 
दिव्य नानावर्ण आकार प्रकार (प) | 
आदित्य रूद्र वसु . अश्वनी मरूत देखो | 
¡ (६) न देखा पहले कभी आश्चर्यो को देखो | 
चर-अचर जगत सब यही देखो | 
मेरे शरीर में अन्य चाहो उसे देखों (७) | 
तू मुझे न देख सकते इन आँखों से i 
(८) योगेश्वर रूप देख दिव्य दिये आखो से | 
| संजय बोले RK 

। ऐसा कह राजन महायोगेवर i 

! 


L पार्थ को दिखाया परसरूप ईश्वर (६) 
id > 
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| अनेक मुख नयन दर्शनीय अद्भुद | 
| अनेक दिव्य आभरण अनेक आयुध (१०) || 
| दिव्य माला विशाल धर दिव्य गंधयुक्त | 
i (११) आश्चर्यमय देव अनन्त विश्व युक्त | 
। हजार सूर्य भी एक साथ यदि उगे 
| उनके प्रकाश बराबर न हो सके (१२) 
| वहीं अखिल जगत विभक्त अनेक में | 
| (१३) अजुर्न ने देखा वहीं देव शरीर में | 
|| wa विश्मित अर्जुन - . रोमांचित हुए || 
| सिर से प्रणाम कर हाथ जोड़ कहे (१४) 
| अर्जुन बोले 


आपमें हूँ देखता देव सर्व जीव वर्ग | 
(१५) ब्रह्मा कमलासन परः . ऋषि दिव्य सर्प | 
अनेक बाहु उदर नेत्र अनन्त रूप I 
न अन्त मध्य आदि विश्वेश्वर विश्वरूप (१६) i 
किरीट गदा चक्र तेजपूज दीप्त मान | 
(१७) .मुस्किल देख पाते प्रदीप्त अप्रमाण | 
| अक्षर परम वेदितव्य विश्व निधान 5 
|j अव्यय शाश्वत धर्म सनातन महान (१८) || 
|i अनादि मध्यान्त अनंतवीर्य बाहू ad | 


[| 


y (१६) ARTE नेत्र अग्निमूख संतप्त हुँ A 
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बहु मुख नेत्र बाहू पाद रूप विशाल | 

(२३) बहु उदर दाढ़ देख लोक मैं बेहाल | 
अकाश छूता दिप्त अनेक वर्ण तन | 
दिप्त देख व्यथित हूँ अस्थिर मन (२४) | 
| विकराल दाढ़ मुख अग्नि काल समान || 
| 

| 

| 

| 

| 

॥ 


। (२५) देख दिशा न जानू हों देव प्रसन्न || 


Ir अन्तरीक्ष पृथ्वी मध्य व्याप्त सभी में | 

| धृतराष्ट्र के पुत्र संग राजा सभी 

। भीष्म द्रोण कर्ण एवं मेरे योधा भी (२६) 
तेरे दाढ़ों से भयानक मुख में जाते 


॥ | 
| व्यथित है सब देख तुझे उग्र रूप में ho) i | 
I 
|| (२७) कुछ चूर्णित हो दातों के बीच de जाते 
EI | जैसे नदी जल वेग से समुद्र में जाते 





आपमें जाते देव कुछ डरे भजते | 
(२१) महर्षि सिद्ध उत्तमश्लोक से स्तुतये 
रूद्र आदित्य वसु साध्य अश्विनी मरूत 
पितर गधर्व यक्ष सिद्ध देख विश्मित (२२) 
वैसे नर लोकः. आपके मुख में जाते (२८) 
नाश ही हेतु. पतगा दीपक पै जाते | 
(२६). वेग से ही लोग . तेरे मुख में है जाते | 
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। सभी को ग्रसने हेतु. आप चाटते हैं. ? 
| आपके तेज से सब जगत तपते हैं (३०). | 
| हैं कौन उग्ररंप प्रणाम है प्रसीदिये.| 
(३१) निज प्रवृति व आदि मुझे जना दीजिये | 
I श्री भगवान बोले . 4 
|| काल हूं लोकक्षयी मैं लोक हितेच्छु | 
|| न नाश होगें पुनः होगे सारे युद्धेच्छु (३२) 
| भोगो राज्य शत्रुजित यश को भी पाओ | 
| (३३) मेरे हते हैं ये निमित्तमात्र हो जाओ | 
|| द्रोण भीष्म जयद्रथ . कर्ण व अन्यवीर .| 
॥ मेरे हते ये दुखी न हो जीतो चला तीर (३४) 


. सजय बोले ` 
केशव वचन सुन . पार्थ हाथ जोड़े 
(३५) नमस्कार कर ` गदगद हो वे बोले 
अर्जुन बोले . 
आपके पास भक्तजन हसते हैं गाते 
. |i करते प्रणाम सिद्ध राक्षस भागते. (३६) 


` क्यों न नमन करें ब्रह्मा के भी कर्ता 
(३७) अनन्त देवेश सतासत परे अक्षरा 


| आदिदेव पुराण पुरूष विश्व निधान । 
ज्ञानी ज्ञेय अनन्त रूप परम धाम (३८) yl 
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í वायु यम अग्नि वरूण ब्रह्मा ब्रह्मापिते | 
| हजारों बार नमस्कार है पुनः नमस्ते (३६) | 


नम: आगे पीछे आपको सर्वत नमस्ते | 
(४०) अनन्त पराक्रमी आपमें सर्व समाते | 


l 
l 
i 
| 
| सखा मान कहा कृष्ण यादव सखा 
|| प्रमादवश आपकी न महीमा लखा (४१) 
|| . भोजन विहार सोते परिहास सारे 
| (४२) क्षमा करे अच्युत ये आप हमारे 
i E 
| चराचर के पिता पूज्य गुरू $ बड़े 
| न समान कोई कैसे कोई होगा बड़े (४३) 
| 
i 
| 
| 
[ 
| 
| 
l 
| 
| 
| 
l 
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सास्टांग प्रणाम है . प्रभू प्रसन्न होइये | 
(४४) पिता पुत्र प्रियावत क्षमी होइये | 
हर्षित हूँ देख अपूर्व भयभीत dS । 
प्रसन्न होइये मुझे देवरूप दिखाए (४५) 


देखना चाह किरीट गदा चक्र हाथ हों | 
(४६) सहस्त्रवाहू विश्वमूर्ति चर्तुभुज हो | 





| श्री भगवान बोले 

| हो प्रसन्न तुझे परमरूप दिखाया 

। तेज पूर्ण अनन्त न कोई देख पाया (४७) 
i न वेद यज्ञ अध्ययन दान तप उग्र || 
LL (४८) तुम्हारे सिवा न देख सका कोई नर di 
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दुःखी न हो न मूढ देखरूप छोर. 
प्रसन्न हो देखो रूप भय को तू छोड़ (४६) 
— संजय बोले 
कह भक्त से प्रभू निज रूप दिखाये 
(५०) भीत देखे अश्वासन हेतु सौम्य हो गए 
अर्जुन बोले 
कृष्ण आपके सौम्य नर रूप देख कर 


| स्थिर हुआ सचेतमन EA छोड़ कर (५१) | 
श्री भगवान बोले | 
आपने जो देखा है दुर्लभ यह रूप || 


| (५२) नित्य देखना चाहते देव यह रूप || 


Ji चाहता मैं जिसे दिखाता उसे भक्ति से (५३) || 

j| हो अनन्य.भक्ततू हो इसके लायक | 
9 | (५४) जानने देखने तत्व से प्रवेश के लायक | 
| मत्कर्म ममपरायण . मद्भक्त असक्त | 
| निर्वेरी जीवों से करता मुझे वह प्राप्त (५५) | 
ॐ ततूसत्‌ श्रीमद्भगवत्‌ गीता उपनिषद के ब्रह्मविधा | 

योग शास्त्र की श्री कृष्ण अर्जुन संवादका | 
| विश्व रूप दर्शन योग नाम ग्यारहवांअध्याय पूर्ण हुआ || 


f 
| नह मैं प्राप्य. वेद तप दान यज्ञ से | 
| 


5d 





| 

| अर्जुन बोले 

| जो सतत भक्त आपको उपासते 

| कौन है योगी जो अव्यक्त को उपासते (१) 
| श्री भगवान बोले 

। मेरे में मन लगा नित्य युक्त उपासते 
| (२) है युक्ततम जो मुझे. श्रधा से उपासते 
|| जो अक्षर अदेश अव्यक्त को उपासते 

|| कुटस्थ अचल ध्रुव सर्वत्र है जाते (३) 


. रोककर सर्व इन्द्रिय सम बुद्धि पाते | 
(४) सर्व भूतहित रता _ मुझे ही है पाते | 


| क्लेश अधिक अव्यक्त आसक्त चित को | 
| दुःख अव्यक्त साधना में देहाभिमानी को (५) 


| मेरे परायण कर्म मेरे लिए छोडे | 
(६) ध्यान करे मेरा सिर्फ मुझसे जुड़े 


उसे मै मृत्यु संसार से करता हूँ पारा | 


| 


शीघ्र ही होते जो मेरे चिताकार (७) 


. सेरे में मन एव बुद्धि को लगाइये | 
(८) संसय नहीं है मेरे में वास पाइये ! 





——— की 0000000000 किक 
| मेरे मेंमन  जोनस्थिर कर सके | 
| अभ्यास योग द्वारा . मुझे में वह लगे (६) | 
| अभ्यास में असमर्थ करे मेरे कर्म | 
| (१०) सिद्धि प्राप्त होती जो मेरे हेतु करे कर्म 


* इसमें असमर्थ हो मेरे योग आश्रित 


| कर्म फलत्याग करे हो आत्मयत (११) 


| ज्ञान श्रेष्ठ अभ्यास से ज्ञान से ध्यान है 
(१२) ध्यान से फल त्याग पाता शान्ति अनत है 
नहीं द्वेष जीवों से मैत्री करूणमय हो 
| निमर्म निरहंकारी समत्वी क्षमी हो (१३) 
| सतुष्ट हमेशा दृढ़ निश्चयी यती ! 
| (१४) मेरा भक्त मुझे प्रिय मुझ में मन बुद्धि 
| उद्विग्न करे ना लोगों को और न स्वंय है 

) | हर्ष अमर्ष भय मुक्त वह भी प्रिय है (१५) 
| 


| अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासी अव्यथित है 
(१६) कर्तापन का त्यागी मेरा भक्त प्रिय है 


न. हर्षे देषे शोचे न कामना करता है 
शुभ अशुभ त्यागी भक्तप्रिय होता है (१७) 


| शत्रु मित्र व मान अपमान में सम | 
(१८) है असंग शीतोष्ण सुख दुःख में सम Uu 
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D मौन सम निंदास्तुति में सदा संतुष्ट रहे N 
अनिकेत स्थिर मति भक्त प्रिय रहे (ag) i|. 
` इन वचनों की जो उपासना करते | 
(२०) श्रधावान मत्पर मुझे अति प्रिय होते ! 


| ॐ तत्सत्‌ श्रीमदूभगवत्‌ गीता उपनिषद के ब्रह्मविधा 
| योग शास्त्र कीश्री कृष्ण अर्जुन संवाद का 
भक्तियोग नाम -बारहवाअध्याय पूर्ण हुआ 
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श्री भगवान बोले | 
॥ इस शरीर को अर्जुन क्षेत्र ह कहते 
|| -इसे जो जाने उसे ज्ञानी क्षेत्रज्ञ कहते (१) | 
|| सभी क्षेत्र का क्षेत्रक्ष सुझे जानो | 
(२) क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही ज्ञान मानो || 
|| क्षेत्र जैसा जिस आकार विकार वाला है . | 
|! सुनो क्षेत्रज्ञ को भी जिस प्रभाव वाला है (३) | 
|| . इसे ऋषि गाये वेदो ने पृथक कहा | 
[i (४) सुनिश्चित ब्रह्म सूत्र ने भी इसे कहा i 
|| महाभूत अंहकार बुद्धि व अव्यक्त को || 
दस इन्द्रिय एवं पांच विषय को (५) | 
इच्छा देष सुख दुःख देह चेतना धृति || 
(६) ये है क्षेत्र विकार सहित संक्षिप्तत || 
| दूर बड़ाई दम्भ से क्षमा कोमलता | 
| आचार्य उपासना स्थिर निग्रह पवित्र हो (७) | 
¡| वैराग्य इन्द्रिभोगसे न अहंकार हो 
| (८) जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दु:ख देखता हो 
j अनासक्त धर घर में और स्त्री पुत्र में IB 
| नित्य वह सम रहे इष्ट व अनिष्ट में (६) | B 
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|| विभक्त सा जीवों में अविभक्त वही है: 
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मेरे तो सब भगवन बिना चाह के भक्ति | 
शुद्ध देश सेवी. विषयों में अनासक्ति (१०) i| 


अध्यात्म ज्ञान व परमात्म दर्शन को ! 
(११) कहते ज्ञान इसे अज्ञान अन्य को | 


ज्ञेय कहूगा जिससे पाओ अमृत घरे | 
वह अनादि ब्रह्म सत असत के परे (१२) | 


हस्त पाद शिर मुख आँख है सर्वत्र | 
(१३) सबको आवृति किए सूनता है सर्वत | 


इन्द्रिय रहित पर विषयों को जानता i| 
निर्गुण गुणभोक्ता असक्त पर पालता (१४) 


चर अचर के बाहर अन्दर भी ! 
(१५) सुक्ष्म नाते अज्ञय निकट व दूर भी | 
| सृष्टिकर्ता पालक संहारक वही है (१६) | | 
ज्योति का ज्योति अंध का महाअध कहते | 


| (१७) ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्य हृदय में रहते | 
| क्षेत्र ज्ञान परमात्म कहा संक्षेप में ¡| 
| जान इसे मेरे भक्त बसते स्वरूप में (१८) 
प्रकृति पुरुष को तू अनादि जानो | 
L (१६) विकार व गुणों को प्रकृति जन मानो 
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कार्य एवं करण का प्रकृति है हेतु | 

जीवात्मा का सूख दुःख भोगतृत्व हेतु (२०) | 
पुरूष पदार्थ भोग में प्रकृतिस्थ कारण 
(२१) गुणासक्ति सत असत योनि कारण 


उपद्रष्टा अनुमन्ता भर्ता महेश्वर भोक्ता । 
देह में स्थित जीव है परमात्मा (२२) ! 
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पुरूष प्रकृति व गुण को है जो जानता 
| (२३) कर्म करता हुआ फिर भी न जन्मता 


ध्यान योग द्वारा हृदय में देखते कोई 

| ज्ञान या कर्म योग द्वारा प्राप्त करते कोई (२४) 

| ऐसा न जानते सुन उपासना. करते | 
(२५) श्रवण परायण भी तर जाया करते ! 
जीतने भी होते जीव. स्थावर जंगम 
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से होते उत्पन्न (२६) 


| सम भाव से जीवों मै परमेश्वर बैठा 
| (२७) देखता यथार्थ अविनाशी को जो देखा 
| 


सम देखता सर्वत्र समस्थित ड्श्वर को 

अविनाशी आत्मा पाता परमेश्वर को (२८) 
सर्व कर्म प्रकृति कत जो है देखता 

(२६) आत्मा को अकर्ता वही सही है देखता 
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विभिन्न भूतों में एक परमात्मा देखता ! 
ब्रह्म पाता सबको ब्रह्म विस्तार जानता (३०) || 


अनादि निगुर्ण अव्यय परमात्मा है | 
(३१) .शरीस्थ हो न करता न लिप्त होता है d 


वायु से सुक्ष्म आकाश .न लिप्त होती | 
सर्वत्र स्थित देह में आत्मा न लिप्त होती (३२) | 


एक ही रवि संसार प्रकाशित करती | 
(३३) वैसे ही क्षेत्री क्षेत्र प्रकाशित करती | 
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अन्तर जो ज्ञानी जानते | 
जान जीव की मुक्ति परम गति पाते (३४) | 
^ ततूसत्‌ श्रीमद्भगवत्‌ गीता उपनिषद के ब्रह्मविधा || 
योग शास्त्र की श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ||. 
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम तेरहवांअध्याय पूर्ण हुआ | 
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श्री भगवान बोले | 
! बाते कहुगा Y सर्वोत्तम ज्ञान के 


| परम सिद्धि पाते मुनि जिसे जान के (१) 


| इसे आश्रय ले. मेरा स्वरूप पाते 
॥! (२) प्रलय में अव्यथित सर्गे न उपजाते 
|¡ महत ब्रह्म योनि चेतन बीज डालते 
|j इसी तरह सारे भूत पैदा होते (३) || 
| शरीर पाते सर्व योनि वाले || 
| (४) ब्रह्म महत योनि मैं पिता बीज वाले || 
| सत्य रज तम गुण . प्रकृति से होते | 
| गुण ही देही को देह से बांध देते (५). ! 
सत्य है निर्मल प्रकाशक अनांमय ¡| 

(६) ये देही को बांधता सुख व ज्ञानमय 


ji रजो रागत्मक है . होता है तृष्णासंग 
j देही को बांधता दिनेश कर्म के सग (७) 


अज्ञान तम देही को मोह लेता है 
(८) आलस्य प्रमाद निद्रा से बांध देता है 
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। सत्व सुख में रज कर्म में लगाता है | 
| ज्ञान को ढक तम प्रमाद में लगाता है (६) | 
रज तम को दबा — सत्व बढ़ता है | 

(१०) ऐसे एक दूजे को दवा तीनो बढ़ता है | 


| इन्द्रिय व देह में हो चेतनता प्रकाश 
। ज्ञान हो संग जानो सत्व गुण विकाश (११) | 


` 'जगी हो लोभ प्रवृति ` कर्मेच्छा जगा है ||. 

(१२) तब दिनेश जानो रजोगुण बढ़ा है । 

| अप्रकाश अप्रवृति प्रमाद मोह घेरे [| 
i जानो बढ़ा हैं तम अहो भक्त तेरे (१३) 


सत्व बढ्ने पर जब प्रलय को जाते ! 

| (१४) उत्तम कर्म कर्ता के Ra लोक जाते । 
रजो गुण में यात्री . मनुष्य योनि पाते 

तमों गुण में यात्री  मूढ योनि पाते (१५) 


| सुकृत कर्म का सात्विक निर्मल फल ! 
| (१६) रज का दुःख तम का अज्ञान है फल | 
१ 


| 


| I 


सत्वगुण से ज्ञान रज से लोभ पैदा | 

तम से प्रमाद मोह अज्ञान होता पैदा (१७) | 

स्वर्ग सात्विक जाते मध्य रहते राजसी | 

(ac) अधोगति कीट पतंग में जाते तामसी ४ 
2% 


| । गुण ही है कर्ता जब द्रष्टा क्‍ देखता ` 
| | गुण को परम जान मुझे प्राप्त करता (१६) | 
B qui से शरीर पाते अतीत हो i 
(२०) जन्म मृत्यु जरा दुःख मुक्त पाते मुझको | 
अर्जुन बोले | 
|| देही कैसे तीन गुणों से अतीत होते (२१) | 
|j कैसा उनका आचरण _ कैसा geg 


| 
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| श्री भगवान बोले 
|| गुण के कार्य प्रकाश प्रवृति मोह में 
|¦ (२२) न ही द्वेष प्रवृति मै न इच्छा निवृति में 


| उदासीन रहते गुण से अविचलित : 
॥ जान गुण वरतते न होते 'चलित (२३) | 
| आत्म स्थित सम दुःख सुख लौह कंचन | 
j (२४) धीर प्रियअप्रिय तुल्य स्तुति निन्दन | 
|| मान अपमान मित्र रिपु में सम होता | 
i कर्तापन का त्यागी गुणातीत वह होता (२५) | 


li मुझे सर्व श्रेष्ठ मान निरन्तर भजता || 
| | (२६) गुणातीत हो ब्रह्म प्राप्ति लायक बनता | | 
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| मैं हूँ ब्रह्म की प्रतिष्ठा अमृत अव्यय की 
| शाश्वत धर्म और अखंड सुख की (२७) || 
| उतै seen श्रीमद्भंगवत्‌ गीता उपनिषद के ब्रह्मविधा | 
¡ योग शास्त्र की श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ' 
| त्रिगुण योग नाम चौदहवांअध्याय पूर्ण हुआ 
| | 
| 





| ॐ शीपरमालने नम d 
|| श्री भगवान बोले ! 
|| उर्धमूल अधःशारव . इसे अव्यय जान (| 


|i छन्द इसके पत्ते जाने उसे वेदी मान (१) | 
|| विषय रूप गुण रूप ` फैली है शाखा | 
| (२) अधः ed जिसका करमो में बाध राखा || 
|| न रूप न अन्त न आदि : हैन प्रतिष्ठा | 

| विमूढ पिपल सम  -. असंग हो इष्ठा (३) | 
| ढूंढ़ो. उसको जहाँ जाके होगा न आना | 
¡ (४) शरण जाओ उसीका संसार पुराना | 
| न मोह न संग न काम अध्यात्म नित्या 
| पाते परम पद . सुख-दुःख द्वन्द मुक्ता (५) | 


e. A x 








St CIR DI SENI F] 
. ZN 
न सूर्य न चन्द्र न अग्नि रहती वहाँ N 
जाकर न आते मेरे उस धाम से यहाँ (६) 
सेरा अश ही है यह. जीव सनातन | 
(७) आकर्षित करे प्रकृतिस्थ इन्द्रि मन 
' शरीर छोडते वा जब जीव पाते 
वायू गध सम लेके इसे वह जाते (८) ! 


श्रवण चक्षु स्पर्श घ्राण व रसना | 
| (६) विषय भोग मै सन आधार बनाना 


उसको शरीर छोड़ते रहते व पातो || 
न देखते विमूढ ज्ञानी ही देख पाते (१०) ! 


¡ यत्नशील योगी देखते अपने में स्थित 
(११) न देखते अचेत यत्नशील www i| 


| आदित्य जिस तेज से भासते यहाँ ... | 
| चन्द्र व अग्निका तेज सेरे से यहाँ (१२) !| 


| ओजस को धरता हुँ भूतों में जाकर 
| (१३) रस रूप सोम हूँ औषधि बनाकर | 
| 





|| .वैस्वानर हो मैं प्राणियों में जाता || 
i WT प्राण अपान कर खाना पचाता (१४) || 
. अपोहन स्मृति ज्ञान बैठा हृदय में || 

(१५) सभी वेद मै uf ज्ञाता अन्त हूँ मैं | 


Al 
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| दो पुरूष लोक मै क्षर व अक्षर | 
जीव सभी क्षर है कूटस्थ है अक्षर (१६) | 


पुरूष अन्य है परमात्मा जिसे कहते i| 
(१७) अव्यय इश्वर तीन लोक घेरे रहते 


इस क्षर से अन्य अक्षर है उत्तम | 
जिसे इस लोक में जानते पुरूषोत्तम (१८) 


असमूढ मुझे . - पुरूषोत्तम जानता | 










(१६) सब जान सभी भाव मुझे भजता | 


शास्त्रों का गुह्य अर्जुन तुमसे कहा | 
जिसे जान ज्ञानी कृत कृत रहा. (२०) i 





|| ॐ तत्सत्‌ श्रीमद्भगवत्‌ गीता उपनिषद के ब्रह्मविधा || 
Ji. योग शास्त्र की श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का 

। पुरूषोत्तम योग नाम पन्द्रहवाँअध्याय पूर्ण हुआ 

| 


y 
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iG आसूरी संपदी के दिनेश न होते. ज्ञान 


| 

| 3 दैव असुर सम्पदायोग 

| di भगवान बोले . 

| अभय सत्व संशुद्धि. ध्यान योग लगता 

| दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप सरलता (१) 
i 

l 


| (२) दया असक्त कोमल लज्जा न व्यर्थ प्रयाश 


| तेज क्षमा धृति शौच अद्रोह नातिमान 
| उसे दैवी सम्पदा संग उत्पन्न जान (3) 


दम्भ दर्प क्रोध कठोरता अभिमान 


| आसूरी हैं बांधते मोक्षते है देवी 
| पाण्डवःपैदा हुए ` संग सम्पदा दैवी (५) 
| मनुष्य लोक में दो सृष्टि देव व असुर 


| (६) देव विस्तार से कहा पार्थ सुन तू असुर | 


| प्रवति निवृति को न जानते असुराण 
| च शौच सत्य न श्रेष्ठ आचरण (७) 
जगत असत्य अप्रतिष्ठित बिना इश्वर 


| ऐसी दृष्टि रख नष्ट आत्मा अल्प बुद्धि 


Y होते क्रूर कर्मा जगत नष्टा अबुद्धि (६) 


| S के BÓ LLL 
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अहिंसा सत्य अक्रोध शान्ति अनिन्दा त्याग 


(८) परस्पर .संयोग केवल काम कारण | 


2५८ 
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काम के आश्रित दम मान मूढ़ भरे Y 
। मोह से असत पकडे अशुची रहे (१०) 


अनत चिंता में अन्त काल तक रहते 
(११) काम भोग ही परम ऐसा वे कहते 


अनेक आशा में बंधे काम क्रोध परा 
काम भोग हेतु अन्याय अर्थ संचया (१२) 


यह मनोरथं पाया . | और मैं पाउँगा 
(१३) यह धन है मेरा और धन मैं पाउँगा 


इसको मैंने मारा मारूंगा अन्य को भी 

इश्वर हूं भोगी सिद्ध बलवान सुखी (as) 
धनवान जनवान मेरे जैसा न अन्य 

(१५) यज्ञ दान मोद करूंगा . अज्ञानं निमग्न 

अनेक चिंता मोह जाल से वे घिरे 

वे आसक्त काम भोगी नरंक में पड़े (१६) 
सर्वश्रेष्ठ मै, घमडी सान सद चूर 

(१७) नाम मात्र यज्ञ करते पाखडी विधिदूर 


| अहकार बल दर्प काम क्रोध आश्रित 
| निज व अन्य में मम द्वेषी निन्दित (१८) | 
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|| उन द्वेषी क्रूर नराधम प्राणी को मैं || 
Y (१६) अशुभ आसूरी योनि में डालता हूँ मैं ॥ 
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आसूरी योनि में वे बार-बार जन्म पातो N 
| मुझे न पाक अधम गति ही पाते (२०) || 

आत्मनाशक तीन नरक द्वार होते | 
(२१) इन काम क्रोध लोभ को त्याग करते 


तम के तीन द्वार से. जो मुक्त हो जाते | 
श्रेष्ठ आचरण कर परमपद पाते (२२) | 

शास्त्र विधि त्याग हैं कामना आचरति | 
(२३) न पाते सिद्धि न सुख न परम गति | 


कर्तव्य अकर्तव्य का शास्त्र ही प्रमाण है... 
अतः शास्त्र जान नियत कर्म करना है (२४) ¡| 










ॐ तत्सत्‌ श्रीमद्‌भगवत्‌ गीता उपनिषद के ब्रह्मविधा - 
योग शास्त्र की श्री. कृष्ण अर्जुन संवाद का 
| देव असुर सम्पदा,योग नाम सोलहवांअध्याय पूर्ण हुआ 
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अर्जुन बोले 
शास्त्र विधि हीन पूजते हैं सश्रधे | 
उनकी निष्ठा कैसी सत रज तम कहें (१) ! 
श्री भगवान बोले | 
स्वभाव जन श्रधा के हे तीन प्रकार | 
(२) सात्विक राजसी तामसी सुनिये मेरे यार | 


दिनेश सत्त्व अनुरूप होती है श्रधा 


(s) तामसी भूत प्रेत को ही हैं पूजते 
अशास्त्रीय घोर तप तामसी करते | 
दम्भ अहं काम राग-बल में रहते (५) 
शरीर स्थित भूत को ये कुश करते 
(६) मुझे भी देह स्थित आसूरी उसे कहते 


| सबके आहार प्रियता की तीन प्रकार 
i यज्ञ दान तप के भी सुनिये प्रकार (७) । 
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सात्विक देवों को. राजसी यक्ष पूजते 

|| आयु सत्व बल अरोग्य सुख प्रीति बढ़ावे | | 
` |। (८) रसा स्निग्धा स्थिरा हृदा सात्विक कहावे | | 
pe 25 oo Boc 
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| परम श्रधा से तीनों तप जो करते 
R 





अधपका रसहीन ` दुगंधी व बासी || 


EES ` | Tip: N 
॥ कटु अम्ल लवण अतिउष्ण विदाही N 
|¡ तीक्षण रूक्ष राजसी प्रिय है दुःख दायी (६) || 


| फलेच्छा बिन विधि का ध्यान रखते है 
| | यज्ञ है कर्तव्य मान सात्विक करते है (११) 


फलेच्छा से अहकार. मय जो करें ! 


|i श्रधा रहित यज्ञ को तामसी. कहना (१३) 


| | 
| 
तात E | 

|i आ सत्य प्रिय हितकर वचन 

। स्वाध्याय अभ्यास है वाणी तपन (१५) 


प्रसन्नता सौम्यता मौन आत्म निग्रह को 


(१२) उस यज्ञ को भरत श्रैष्ठ SH कहें | | 
। अविधि असृष्टान अमंत्र अदक्षिणा ` | 


(१०) जूठा अपवित्र भोजन | प्रिय तामसी | 


| 


! देव द्विज पुरू प्राज्ञ पूजन शौच कोमलता | | 
|| (१४) ब्रह्मचर्यं अहिंसा शारिरिक तप कहलाता || 


(१६) मानस तप कहते भाव संशुद्धि को || 


बिना फलेच्छा के सात्विक उसे कहते (१७) | 
सत्कार मान पूजा हेतू सदम्भ करे ! 


T - 


(१८) चलायमान क्षणिकफली राजसी कहे il 
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y TH 
| मूढ़ता पूर्वक पीड़ा सहित जो तप करे । 

| दूसरे का नाश हेतु तामस तप कहे (१६) i| 
| दान कतर्व्य È दे अनुपकारी को || 
(२०) पवित्र देश काल में ..सात्विक सदपात्र को !| 
। प्रतिउपकारार्थ फल उदेश्य से दे | 

| क्लेश पूर्ण दानको राजसी कहे (२१) || 





अदेश काले में अपात्र को जो दान दे | 
i (२२) असत्कार तिरस्कृत दान तामसी कहे 
|j ३०. तत्‌ सत्‌ ब्रह्म का तीन नाम हैं 
|| जिससे ब्राह्मण वेद यज्ञ रचे गए हैं (२३) 
| - 35 के साथ ही यज्ञ दान तप करते 
|i (२४) जो शास्त्रोक है उसे ब्रह्मवादी करते 
॥ बिना. फलेच्छा के सभी यज्ञ तप क्रिया i| 
| मोक्षकामी करते विभिन्न दान क्रिया (२५) | 
सत्य भाव श्रेष्ठ भाव सम व्यवहार होता || 
(२६) श्रेष्ठ कर्म में भी सत्‌ प्रयोग होता | 
यज्ञ दान तप की स्थिति सत्‌ है | 
| उसके लिये किया कर्म. भी सत्‌ है (२७) | 
अश्रधा के आहूति दान तप कर्म || 
१ 





(२८) असत कहते यहाँ वहाँ विफल ये कर्म । 
ॐ तत्सत्‌ श्रीमद्भगवत्‌ गीता उपनिषद. के ब्रह्मविधा 


योग शास्त्र की श्री कृष्ण अर्जुन सवाद .का | 
श्रधात्रय योग नाम सतरहवांअध्याय पूर्ण हुआ S; A 
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अर्जुन बोले 
जानना चाहूँ सन्यास व त्याग के तत्व 
अलग-अलग कहे दोनों के महत्व (१) 
श्री भगवान बोले 
काम्य कर्म त्याग को सन्यास विद्वन कहें 
| (२) कर्म फल त्याग को त्याग विचक्षण कहें 
सर्व कर्म त्याज्य मनिषी कहते 
यज्ञ दान तप अत्याज्य अन्य कहते (३) 


f 
| | निश्चय सुनो मेरा हे प्रिय भारत 


(४) त्याग हे पुरूष व्याघ्र त्रि प्रकारत 
यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य, कार्य हैं 
पावन करते ये जिनको वह धार्य हैं (५) 
| ये कर्म सारे त्याग आसक्ति फलम 
(६) कर्तव्य है निश्चित मममत उत्तम 
नियत कर्म त्याग न करते कर्मनाश 
मोह कारण त्याग कहाते है तामस (6) 
दुःख है सर्व कर्म में देहिक कष्ट कर 

| (८) त्याग का न फल पाय राजसी त्याग कर 
कर्तव्य है कर्म नियत कर्म जो करे 
आसक्ति व फल त्याग सात्विक मत मेरे (६) 
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(१५) पाचों ही है हेतु. यही कर्म का मर्म 


अद्वेष अकुशल कर्म से न कशलकांक्षी 
सम स्थित त्यागी संशयहीन मेधावी (१०) | 
देह धारी न कर सकते पूर्णतः त्याग । 

(११) त्यागी वही जो करे कर्म फल त्याग || 
अनिष्ट इष्ट मित्र तीन है फल कर्म के. |; 
सन्यासियो के लिऐ न . यह त्यागियों के (१२) | 
पाँच कर्म सिद्धी के कारण . मम विचार || 
(१३) सांख्यी करते कर्म अन्त .. सुविचार || 
अधिष्ठान कर्ता करण पृथक पृथक 
दैव.एवं विविध चेष्टा पृथक पृथक (१४) | 
शरीर वाक मन से जो भी होता कर्म | 


केवल आत्मा को कर्ता जो भी हैं मानते 


कर्महीन दुर्बुद्धि ही ` यह मानते (१६) 

. जिसमें न अहं बुद्धि लिपायमान || 
(१७) बधते न वे मारकंर सारा जहान || 
ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता तीन कर्म प्ररेणा 
कर्म सग्रह है कर्ता कर्म व करण (१८) 

ज्ञान कर्म कर्ता तीन प्रकार के होते | 
(ag) सांरव्यमत सुन आपसे हम कहते | 


सभी जीवों में एक अव्यय देखे जो 
विभक्त में भी अविभक्त सात्विक ज्ञान वो (२०) | 
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|| नाना. जीव भाव पृथक पृथक जिसकी ! 
|i वह ज्ञान कहलाये अर्जुन राजसी (२१) | 
|| शरीर है सब कुछ सक्त, हो जो ज्ञान | 
— || (२२) आत्मज्ञान हीन अल्प, तू तामसी जान | 
नियत असंग अरागद्वेष कृत कर्म | 
सात्विक कहलाये अफलाकाक्षी का कर्म (२३) | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
। 


(२४) बहुत प्रयास से राजसी उसे कहे || 


हो हिसा हानि सामर्थ का न ध्यान रहे 
मोह वश किए कर्म को तामस कहे (२५) || 


मुक्तसगी सधृतिउत्साह न अहंकार || 
(२६) सात्विक कर्ता सिद्धअसिद्ध निर्विकार 


| रागी फलेक्षु लोभी हिसां हो जिसमें 
| राजसी कर्ता वो हर्ष शोक जिसमें (२७) | 


. अयुक्त प्राकृत स्तब्ध नैष्क्रिय आलसी || 
(२८) मूर्ख विषादी दीर्घसूत्री कर्ता तामसी || 


बुद्धि धृति सुनें पार्थं जो तीन गुणतः 
अलग-अलग सारा PEM धनंजय (२६) 


प्रवृति निवृति कार्य अकार्यं भय अभय i| 
(३०) बंधन व मोक्ष जाने वह बुद्धि सात्विक | 


see rg मलम DIG See 


| फलेक्षु कर्म अहकार सहित करे || 


| 


I धर्म अधर्म कार्य अकार्य अयथावत ` 
| | जो बुद्धि जाने वह राजसी है भारत (३१) 
अधर्म को धर्म मानते है तामसी ६ 


| (३२) हमेशा विपरीत जो बुद्धि वह तामसी 
| मन प्राण इन्द्रिय क्रियाओं को धरे 
| अव्यविचारिणी धृति उसे सात्विक कहे (३३) 

| जिससे धर्म काम अर्थ धारण करते | 
| (३४) ससंगफल धृति को राजसी कहते | 
| जो निद्रा भय शोक विषाद व मद को 

। नहरती बुद्धि तामसी कहे धृति को (३५) 
| सुख के तीन प्रकार दिनेश सुनिये 
| (३६) अभ्यास कर उसका दुःखान्त पाइये 





En Ae 


| शुरू में विषसम . परिणाम असतम | 

आत्म बुद्धि प्राप्त सुख een G ७) 
विषय इन्द्रि प्राप्त शुरू में अमृतसम 

(३८) परिणाम विषसम सुख राजसम 

आगे पीछे जो मानव को मोहती 

Mal आलस्य प्रमाद बढ़ाती तामसी (३६) 


पृत्थवी या देव लोक में नर देव कोई 
(४०) न सत्व मुक्त प्रकृति त्रिगुण से जोई 


ब्राह्मण क्षत्रिय नरया अर्जुन 
कर्म है बटे भाव से गुण उत्पन्न (४१) 
29 न्य RE Hi D es 29 
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| शम दम तप शौच क्षमा, कोमलता | 
| | 

| ज्ञान विज्ञान आस्तिक ब्रह्म कर्म कहलाता (४२) 
| शौर्य तेज धृति दक्ष युद्ध अपलायन | 
(४३) दान इश्वर भाव क्षात्र कर्म स्वभावम | 

| 

i 


कृषि गोपालन वाणिज्य वैश्य स्वभाव 
सेवा भाव लोगों का शुद्र कर्म स्वभाव (४४) ¡| 


|| अपने अपने कर्म में लगे सिद्धि पाते || 
|¦ (४५) निष्कर्म में लगे सुनें कैसे सिद्धि पाते ¡| 


| सभी जिवात्मा व संसार परमात्मन || 
अर्चन स्वकर्म से सिद्धि पाते आत्मन (४६) ¡| 


| | विगुण स्वधर्म श्रेष्ठ है पर धर्म से | 


| (४७) पाप न पाता स्वभाविक कर्म से | 


` |! सदोष स्वभाविक कर्म: फिर भी नछोड़े | 


| सभी में दोष जैसे धुआं अग्नि के जोड़े (४८) ! 


j जित आत्मा अस्प्रह्ा सर्वत्र असक्तबुद्धि | 
(४६) वह सन्यासी पाते है निष्यकर्म सिद्धि ! 


सिद्ध प्राप्त करते ब्रह्म समझो मुझसे | 
j ज्ञान परा निष्ठा संक्षेप कहता तुझसे (uo) || 


। हो विशुद्ध बुद्धि आत्मभाव को दृढ़ करे | 
(५१) विषयों को छोड़ राग द्वेष नाश करे 4 
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| रहे एकाकी मित भोजी यतवाक काय मन ! 


|¦ वैराग्य आश्रयी करे निरंतर ध्यान (५२) ! 
| अहकार बल दर्प ' काम क्रोध संचय | 
|| (५३) त्यागे इन्हे, निमर्म शान्त ब्रह्म प्राप्ति पात्रक | 
| ब्रह्म भूत NT आत्मा चिता न कामना ¡ 
|| सबःजीवों में सम पातां मेरी अराधना (५४) | 
| . जैसे हूँ तत्वतः मैं . भक्त मुझे जानते | 
i (५५) तत्वतः जान मुझै सेरे मैं ही बसते | 
|! सर्व कर्म करते सदा मेरे आश्रय से | 
|i शाश्वत पद पाते मेरे प्रसाद से (५६) 

|| ` सर्व कर्म मुझे अर्पित मेरे परायण | 
|| (५७) सतत. मत चित समबुद्धि उपासन || 
|i मतचित ममप्रसाद :. qii तर: जाये | 
॥ न सुने अंहकार से विलय हो जाये (५८) | 
|| अंहकार बस मानते कि तू न लडोगे | 
| (५६) मिथ्या यह सोच प्रकृतितः लगोगे | 
| स्वभाव वश निज कर्म से बंधे तुमहो | 
| मोहवश न चाहते करोगे अवश हो (६०) | 
| इश्वर है बैठे जीवों के हृदय में | 
(६१) जीव श्रमण करता माया के यंत्र में ४ 
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f सर्व तरह से उन्ही के शरण जाओ d 


| (६६) हुआ न होगा 
| अध्ययन जो करता 


|; उनके प्रसाद से 
| परम ज्ञान मै 
(६३) पूर्ण सोचकर 


परमशान्ति पाओ (६२) | 


ENS तुझे | 
| | 


| 


पुनः सुनो परम वचन सर्वशुह्य तुम 


|¦ मेरे प्रिय हो अतः कहता तेरे हितम. (६४) 


| | 


मनमना मेरे Wed नमस्कार करो मुझे | 

(६५) मेरे में बसोगे प्रिय संसय.न हो तुझे | 
wd धर्म त्याग कर मेरी शरण आओ | 
ना सदेह हो अपने सर्वपाप कटाओ (६६) i 
- अतपश्वी अभक्त को ना कभी गीता कहो | 
(६७) gie दृष्टि अनसूय को कभी न कहो | 


जो इस गीता को मेरे भक्तो को कहता . 
मेरी परम भक्ति कर मेरे में रहता (६८) 


मनुष्यों में न कोई उससे प्रिय कर्ता ! 
कोई अन्य प्रियतर | 


गीता को मेरे 


| ज्ञान यज्ञ से पूजन करता वह मेरे (७०) | 


| 


श्रधावान दोषदृष्टिहीन हो जो सूनता | 
(७१) पापो से मुक्त हो शुभ लोक में जाता | 
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| क्या. तूने एकाग्र हो पार्थ इसको सुना । 
j क्या अज्ञान मोह विनष्ट अर्जुन हुआ (७२) | 
अर्जुन बोले | 
| हुआ नष्ट मोह स्मृति पाया प्रसाद तेरे | 
| (७३) गया संदेह स्थिर हूँ करूंगा बचन तेरे ! 


सजय बोले | 
महात्मा अर्जुन व वासुदेव का संवाद | 
अद्भुद सुना मैने रोमांचक संवाद (७४) 


व्यास प्रसाद से सुना . यह गुह्य परम | 
(७५) योगेश्वर कृष्ण ने कहा है इसे स्वयं ! 


i 
कृष्ण अर्जुन संवाद को राजन याद कर : | 


mmm 
EEN) 


I 
| | 
a 
|i 


पुण्य बचन से हर्षित हुँ बार. बार (७६) | 
हरि का अद्भुद रूप याद कर बार-बार | 
(७७) विस्मय होता हर्षित होता बार-बार | 


श्री विजय विभूति अचल नीति है वहाँ (७८) 


ॐ aqua श्रीमद्‌गवत्‌ गीता उपनिषद के suff f 
योग शास्त्र.की श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का 
| मोक्ष "s योग नाम अठारहवांअध्याय पूर्ण हुआ ! 


| योगश्वर कुष्ण व॒ अर्जुन धनुर्धर wi i 
| SS; E 
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| राग-द्वेष-विदारिणि, . कारिणि' मोद. सदा । 





जय  भगवद्वीते; जय भगवद्गीते । 


_हरि-हिय-कमल-विहारिणि, सुन्दर सुपुनीते ॥ जय० | 


कर्म-सुमर्म-प्रकाशिनि; . कामासक्तिहरा । 
तत्त्वज्ञान-विकाशिनि, विद्या ब्रह्म परा (ago 
निशल-भक्ति-विधायिनि, निर्मल मलहारि d 
शरण-रहस्य-प्रदायिनि, सब विधि सुखकारी ॥ जय० 


भव भ्रय-हारिणि तारिणि परमान्दप्रदा ॥ जय० 
आसुर-भाव-विनाशिनि; नाशिनि तम-रजनी । | 





दैवी सद्गुणदायिनि, हरि-रसिका सजनी ॥ जय० i| 


समता, त्याग सिखावनिं, हरि-मुखकी बानी । 


सकल शास्त्रको स्वामिनि, .श्रुतियोंकी रानी ॥ जय०: 


दया सुधा बरसावनि मातु ! कृपा कीजै । - 


हरिपद-प्रेम दान कर अपनो कर लीजै ॥ जय० : 
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: . अथ गीतामाहात्म्यम्‌ 

| गीताशास्त्रमिंद पुण्यं य: पठेत्प्रयतः पुमान्‌। 
विष्णोः पदमवाप्रोति भयशोकादिवर्जितः।। १ ।। 
गीताध्ययनशीलस्य ` एाणायामपरस्य च। E > 
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च।।२ ।। 
"enga पुंसां नलस्त्रानं दिने . दिने। 
सकृद Joren स्त्रानं संसारमलनाशनम्‌ M3 
गीता सुगीता कर्तव्या. fend. शास्त्रविस्तरैः | 

या स्वयं पद्मानाभस्य मुखपदमाद्विनिःसृता।। ४ ।| 
भारतांमृतसर्व स्य विष्णो व॑क्त्राद्विनिःसृतम्‌ | | 
गीतागङ्गोदक dier पुनर्जन्म न विद्यते।। ५ ।। 
` सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः | 

पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता gu गीतामृतं महत्‌।। i 
एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। 

एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येंक तस्य देवस्य सेवा || "HT 
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